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समपंण 


मेरे परम मित्र पंडित महेश प्रसाद बाजपेयी काशी विश्व-विद्यालयसे 
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उन्होंने बेहद परिश्रम किया । इस सम्बन्ध उनके गवेषणापूर्ण लेख और 
युक्तियाँ इस दिशामे काम करनेके लिए दीप स्तम्भका काम देती है । वे 
अपने देशकी मिद्दीको सोनेमे परिवर्त्तित कर देनेके लिए उतावले थे। 
उनसे तपस्वीकी-ली लगन थी। कत्तंव्यकी भावना उन्हें हर सकटका 
सामना करनेके लिए तत्पर रखती थी | यू० पी० सरकारकी ओरसे हिमा- 
लयकी पहाडियोंपर धातुश्रोंका अनुसन्धान कर रहे थे। इसी अयलमे 
अपना कर्चव्य करते-करते एक काले दिन हृपीकेशकी एक दुर्गंम पहाडी 
उन्हे हमसे छीन ले गई। ऊँचाईसे थे नीचे खडेमे आकर गिरे ओर तत्काल 
ही उनकी रूत्यु हो गईं । 

भाई महेश प्रसादकी रूत्युस काशी विश्व-विद्यालय ने एक अनुपम रत्न 
ओर देश ने एक निष्ठावान सेवक खो दिया । किन्तु देशके सौभाग्यको 
जज्जवल करनेके लिए इसी तरहके सेकडों वीर और मनस्वियों की आवश्य- 
कता है । महेशप्रसाद गये, किन्तु उनकी प्रेरणा सदा रहेगी । 

प्रस्तुत पुस्तक स्वर्गीय मित्र बाजपयीजीके ही प्रोत्साहनका परिणाम 
है । यदि वे रहते तो उन्हे यह पुस्तक देखकर प्रसन्नता होती । पुस्तक जो 
कुछ भी है उन्हीकी प्रेरणाका फल है ओर इसी अधिकारस उन्‍्हीकी पुण्य 
स्वरतिको सादर समर्पित है। 
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लेखकऊ अनुसार वत्तंमान यूरोपकी चीनी मिट्॒टीफी कारीगरीपर सुसल- 
मान कारीगरोंका स्पष्ट प्रभाव है । 


मोहजोदडों और हृप्पामें मिट॒टीके जो सुन्दर रगीन और चमक- 
दार बतंन मिले हैं, उनमे इस्तेमालके वतन तथा सजावटके सामान दोनों 
है। हडप्पामे तो मुदोको बडे-बडे विशालकाय हंडोमे बंद करके ही दुफून 
किया जाता था । तक्षशिला, सारनाथ ओर नालन्दाकी खुदाईसे भी हमे 
मिट्टीके सुन्दर पदार्थ और मूर्तियों मिली है । 


किन्तु कला और व्यवसायिक इृष्टिसे मिट्‌टीके बन, मिट्टटीके सजा- 
चटके सामान और मिट्टीकी मूर्तियों आदि बनानेमे जितनी उन्नति चीन- 
ने की उतनी किप्ती देशने नही की । हजारों वर्षषक चोनियोकी शुमार 
दुनियाँके सर्वेत्तिम कुम्हारोंस की जाती थी । चीनियोसे ही दुनियां ने रंग- 
विरगी चमकदार पाटरीके अलावा स्फटिकि-सी सफेद रगकी चमकदार 
पाटरी बनानी सीखी । 


सोलहवी सदीतक यूरोपमे मिश्र, ईरान, शाम, चीन और जापानके 
चीनी मिट्टीके ब्त॑नोसे यूरोपके बाजार भरे रहते थे। ये बर्तन यूरोपके 
अमीरोंकी शानको बढाते थे। यूरोपमे सबसे पहले चीनी पोलिलेन ब्त॑नों- 
की नकलपर फ्लोरेन्समे सन्‌ १४६४-८५ से सफेद चीनी मिट्टीके बर्तन 
बनानकी कोशिशकी गई । सच पृद्धा जाय तो इसी समय पहली बार 
यूरोपमे चीनी मिट॒योकी कलाका प्रारम्भ हुआ | किन्तु $षवी सदीतक 
यूरोपके बने हुए पोलिलेन चीनी मिट॒टीके बतन चीन देशके आये हुए 
बतंनोंका न कलाकी दृष्टिसे ओर न व्यवसायकी इश्सि ही कोई मुकाबला 
कर सके । बीसवी सदीके प्रारस्भसे यूरोप और अमेरिका ने अपने बडे-बडे 
कारखानोंमे चीनी मिट्टीके सुरुचिपूर्ण बर्तन बडी मिकदारसे बनाने 
प्रारस्भ किये । आज यूरोपमे चीनी मिट्ट्‌टीके बतंनोकी जो कुछ भी तरकी 
है वह वास्तवम केवल २९ वर्षकी ही तरकी है। किन्तु अब भी पतलेपन, 


( ई३े ) ध 


सादगी, सफ़ाई और सस्तेपनसे यूरोप और अमेरिकाके कारीगर जापानी 
कारीगरोंका मुकाबला नहीं कर पा रहे है । न 
भारतवर्षमे चीनी सिट॒टी बहुतायतस पाई जाती है। यह स्थान-स्थान- 
से खोदकर निकाली और काममे लाईं जा सकती है । यहॉकी चीनी 
मिट्टी सामान्यतया अच्छी होती है और थोडेस संशोधनसे ही संसारके 
अन्य देशोंसे पाई जाने वाली अच्छी-से-अच्छी चीनी मिट्टीसे वह सब 
बातोंम ठक्कर ले सकती है | इतना होते हुए भी हमारा यह दर्भाग्य ही है 
कि अपने देशमे मिलनवाली ओर हर प्रकारके उपयोगमे आनेवाली चीन 
मिट्टीके विषयमे हसारा ज्ञान बहुत ही कम हो । हमारे देशस कितने ही 
स्थान ऐसे है जहा उच्च-से-उच्च कोटिकी चीनी मिट॒ठी सिलना सम्भव है ! 
पर हम अभीतक यह नही जानते कि ये स्थान कहाँ है । इसी प्रकार 
कितनेही रथान ऐस है जहाँ हम जानते है कि उत्तम प्रकारकी चीनी 
मिट्टी पाई जाती है । पर ऐसे स्थानोंकी चीनी सिद॒टीका उपयोग नहीं 
हो रहा ६ । थे स्थान ब्रेकार ही पडे ह। इन स्थानोंकी चीनी मिट्यीको 
उपयोगम लानेकी ओर हमारा ध्यान कदाचित्‌ ही गया हो । एस स्थानों 
वी चीनी मिट्टी बेकार ही पडी हुईं किसी विदेशीका सुँह ताक रही हे 
कि वह आकर उनका जन्म सार्थक करे | जो सिट्िटियों उपयोगमे लाई 
जा रही है उनका दुर्भाग्य इसीमे हैं कि थे अपने ही देशमे होकर, अपने 
ही स्वजनों द्वारा खोदी जाकर, अपने ही स्वजनों द्वारा उपयोगी बस्तुओ- 
में परिणत होकर और अपने ही स्वजनोंके उपयोगसे आते हुए भी 
विदेशियोकी ही जब मे पेसा भरती है । 
भारत के जिन स्थानों में चीनी मिद्दी प्रचुरतास पाई जाती हैं 
उनका पता लगानेका स्व प्रवम श्रेय भारत सरकार 'जियालाजिकन 
सर्वे श्राफ इण्डिया! विभागक़ो ६, जो आज लगभग ६० बपोसे भूग्भ 
सम्पन्धी खोयका काय भारतम कर रद्दाह | कतिपय व्यवसायी कम्प- 
नियोने भी इस झोर ध्यान दिया &। कुछ बपास काशी विश्वविद्या- 


| हक: 


लयके 'सिरेमिक विभाग! ने भी इस सम्बन्ध छान-बीन करना आरस्भ 
किया है। भारतवर्ष एक बहुतही बडा देश है ओर ऐसे देशमे भूगर्स 
सस्बन्धी खोज करना और खनिज पदाथेाके औद्योगिक महत्वको सनन- 
कर उनसे व्यवसाबिक स्वार्थ-साधनकी चेप्टा करना हेंसी खेल नही हदे। 
चीनी मिट्ठीके बारेस अभी तक जो कुछ भी किया गया वह नगण्य ही 
है। कुछ इने गिने स्थानों की खोज तथा वहा पाई जाने वाली मिद्ठैके 
कुछ थोडेसे गुण जाननेके अतिरिक्त कुछ भी नही हुआ है । यदि किसी 
स्थान विशेषपर चीनी मिद्दी निकालनेका कार्य आरम्भ किया जाय और 
उससे सामान्य ज्यवहारमे आनेवाली उपयोगी चस्तुएँ तय्यार की जॉय 
तो क्या-क्या करना होगा, कितनी पूजी लगेगी, आदि प्रश्नोंपर प्रकाश 
ही नही डाला गया है। इसका एक मात्र कारण हमारी पराधीनता है। 
इस बारेसे विदेशी शासनकी रीति-वीति सदासे ही विपरीत रही है । 
यदि विदेशी लोग हमारी मुखंतासे फायदा उठाये तो दूसरोंकी सूर्खता- 
से लाभ उठाना तो दुनियोंका ही क्रम है। इस कारण हमे उन्हें भला 
चुरा न कहकर अपनी सूर्खताको हटानेका ही श्रयल करना चाहिए । यदि 
हम अपनी मूर्खताकी कोठरीसे बाहर निकल आये तो सारे ससार को 
इस बातका ज्ञान हो जायगा कि भारतवर्ष निरा कृषि प्रधान देश ही नही 
है । भारतवासी केवल किसान ही नही है । वे भी दुनियाके दूसरे देशोंके 
साथ व्यापार, कला-कौशल तथा दूसरे कार्यों से अपना कौशल दिखाने 
की प्रतियोगतामे भाग ले सकते है । इतना ही नही वे इस दोड मे बाजी 
जीतनेका भी दावा कर सकते है । 

धार्मिक और सामाजिक अन्ध विश्वासोंके कारण हिन्दू घरों मे चीनी 
मिद्दीका उपयोग बहुतायतसे न हो सका । इससे हिन्दुस्तानी कुम्हार- 
की सारी शक्ति अचार और झुरब्बों के लिए मतंबान बनाने की ओर ही 
लग गई । चीनी मिद्दीके खाने-पीनेके बतेन बनानेका एकदम अभाव ही 
रह गया । 
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मुस्लिम शासन-कालमे भारतवर्षसे मसजिदों ओर मकबरोंसे रंगीन 
चमकदार चीनी मिद्दीकी खपरेल ओर इंटे लगानेका रिवाज चला । दक्षिण 
भारतमे मिद्दीके तरह-तरहके बतंन बनाने का अपना अ्रलग ही तज रहा । 
पुराने समयमे मिद्दीके बन बनानेसे दक्षिण भारतने जितनी तरकी की 
उत्तर भारत ने उत्तनी नही को । 

मिह्ठीके बतंन बनानेवालोंको आमतोरपर दो वर्गामे बॉटा जा सकता 
है | एक गॉवका कुम्हार जो सादे बतन बनाता है जिनमे न त्तो चमक 
होती हे ओर न पालिस | दूसरा कजागर कहलाता है। यह चमकदार 
ओर कलापूर्ण बतेन तय्यार करता है । दक्षिण भारतसे वेलोरके बतंनोंको 
छोडकर रोगनी और चमकदार मिद्दीके बतन बनानेका रिवाज भारतमे 
मुसलमानोके समयसे ही शुरू हुआ । 

सादी मिद्दैके बर्तन सारे भारतवर्षसे बनते है। बाज-बाज जगह तो 
वे इतने पतले बनाये जाते है कि लोग उन्हे कागज़ी बर्चन कहते है । 
इस तरहके बतन गुजरानवाला, बहावलपुर, और अलवरमे अधिकतासे 
बनते है । बाज-बाज जगह भटद्दी जलानेके पहले जमीनपर डेंगलियों से 
तरह-तरहकी डिजाइन बना लेते है । इस क्रियामे अलीगढ़के कुम्हार बहुत 
मशहूर है। सीवान, खुलना, आजमगढ़, चुनार, रत्नागिरी, सदुरा और 
तवाय (वर्मा) से काले रंगके बडे सुन्दर चमकीले बतंन बनते हैं । इनसे 
जरा-सा सुधार करके इन्हे ओर भी अधिक कज्ञापूर्ण चनाया जा सकता 
है । बरत॑नोंपर रोगन करनेके-लिए राजपूताना मशहूर है | दक्षिण भारतमें 
लाल रगका उपयोग किया जाता है। लखनऊमे टेराकोट्टा मिट्टी से सुन्दर 
सुन्दर खिलौने और सूर्तियाँ बनने लगीं है । इनको देखकर पुराने यूनान- 
की तंगारा मूर्तियों नजरोंसे घूम जाती है । 

भारतवर्ष रंगीन बतेनोंकी सबसे मशहूर जगहे पेशाचर, जलन्धर 
होशियारपुर, ऋज्जर, पिण्डदांदांखान, गुजरानवाला, रावलपियडी, बह्दाव- 
लपुर, लाहौर, अमरोह, लखनऊ, उतरौला, सीतापुर, कोट और सेलम 
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है । पकानेके बाद वत॑नोपर रंग किया जाता है। भारतवर्षम यही कला 
धार्मिक मूर्तियोंके बनाने ओर मन्दिरोंकी दीवारोंपर पौराणिक चित्र अकित 
करनेके उपयोगमे श्राचीन कालसे लाईं जाती है | यही कला मुसलसानेकिे 
भारत से थानेके बहुत पहलेसे प्रचलित थी । बत॑नोके अधिकतर नमूने 
हिन्दूकालके है ओर कुछ सुसलिम कालवी ईजाद है| कुछ नमूने तो 
खास-खास मुस॒लिस राजकुलोके समयसे ही चले है | शाहाबाद जिलेमे 
ससरामकी बतंनोंकी कला हिन्दू ओर सुसलिस कलाका बडा सुन्दर 
समन्वय है | यह दोनोंस सिन्न किन्तु दोनों से उच्चतर है । 


मिद्दीके चमकदार बतंन बनानेकी कल्ला भी भारतवर्पमे कई तरह की 
है | पेशावरसे सफेद वर्तनोपर हल्का हरा या गुलाबी रग देते है । दिल्ली 
और जयपुरके मिद्दीके बन फेल्सपार, गोद ओर घुरादा सिलाकर बनाये 
जाते है । इसी कारण वे कुम्हारके चक्‍्करेपर नही बन सकते, उन्हे हाथ 
से बनाना पडता है | सिन्धी बत॑नो की तरह झुलतानकी भिद्ठीके अर्तन 
बनानेकी कला भी खप्रेलसे शुरू हुईं | फिर वहाँ मिट्टीके गगारू, गमले, 
होदे, फूलदान ओर दूसरी सुन्दर वस्तुएं बननी शुरू हुईं। गहरे नीले 
ओर दूधले सफेद रग भी थे लोग इस्तेमाल करते थे । रासपुर, खुरजा, 
बस्बई ओर वेलोरके बत॑नोंमे भी गहरे ओर सुन्दर रग काससे लाये जाते 
थे। बर्मा में पेयूके सिद्देके बतेन बहुत प्राचीन कालसे प्रसिद्ध है। बोद्- 
भिक्ठओंकी अस्थियोंको मिद्दीके सुन्दर ब्ततनोमि ही सुरक्षित रखा जाता था | 


संखारमे चीनी मिद्दीका उपयोग प्रायः अतिदिन बढता ही जाता 
है | यह मिट्टी कागण और कपडा बनानेसे भी बहुतायतसे काम में 
आते है। साइन, चेहरेका पाउडर, दॉँतका मंजन आदि भी इसी से 
बनते है। इसीसे अ्ल्टासेरिन रंग, फिककरी, रसायनिक खाद, कीड़ों- 
को मारनेकी गोलियों तथा पाउडर, अनेक प्रकारके रंग, भोति-भाति की 
पेन्सिले, चित्र बनाने के रण तथा पेन्सिले, टाइप करनेकी मशीनके तथा 


बा, 


डुपलीकेटरके बेलन, तस्वीरोंके चौखटे', सफेद रंग, जूतेमे लगानेकी 
सफेदी, फरमे, बटन, चाकू छुरी, तथा खाना खानेके कांदोंकी मूठ, 
इण्डिया रवर आदि भी बनाये जाते है। इसका अधिक उपयोग मूर्तियों, 
खिलौने, घरेलू वर्तन, फूलदान, गमले, मर्तवान, खप्रेल, चित्रित पत्थर, 
स्वास्थ्य ससबनन्‍्धी-बतेन जैसे कमोड, नाली के नल और दीवार तथा फरश- 
प्र ल्गानेके चौकोर टुकडे आदि के बनानेस भी होता है | इसी प्रकार 
चीवी सिद्देसे बिजलीके इन्सुलेटर, लेस्पस ऊपर लगाने के ढक्‍्कन आदि 
अनगिनती वस्तुएँ बनाई जाती है | भट्टीमें तथा बॉयलरमे ऊँचा तापक्रम 
सहनेधाली ईटोकी आवश्यकता होती है । वे भी इसोसे बनाई जाती है । 

इतना होनेपर भी हमारे देशवासो अ्रन्धकारसें ही पढे हैं । उन्हें यह 
भी नही सालुस है कि चीनी सिद्दी है क्‍्या। अ्रपट लोगोंकी बात तो 
दूर रही, अधिकाश पढे लिखे लोगोंका भी यही मत हे कि चीनी मिट्ठी 
भारतवर्पम होती ही नहीं ह; वह चीन देशसे लाई जाती &। “चीनी 
मिद्टीक बर्तन हड्डीके बने है” यह बात आम तौरसे सुननेमें आती हें । 
लोगेंमे यह भी भ्रम हूँ कि इन बर्तनोंकी चिकनाई अण्डोंकी सफेदीसे 
दी जाती हैं और इसीलिए वे अशुद्ध हैं। जब ससारमे चीनी मिट्दीके 
बतनोका उपयोग उसकी स्वच्छुताके कारण बढता ही जाता है तब दसारे 
देशम ऐसे गलत विचार बने रहे यह बडे ही दु खकी बात है । 

चीनी मिद्॒टीके बतेन बी आासानीस साफ हो जाते हैं और यदि 
सच पूछा जाय तो ये स्वच्चु रखे जानसे दूसरी घातुअंके बतनंसि अच्छे 
हैं। इनका दूसरा शुण यह है कि गम वस्तु रखनपर जदद गरम नहीं 
होते और इसीलिए इसका उपयोग चाय शआादि गरम पदार्थ पीनेके समय 
अधिक होता हैँ । ये असक रगों से बनाये जानें के कारण अधिक सुन्दर 
भी लगते है । घुराई इनसे यही ह कि ये दृटने भी पर्द्र हैं। दे रएने- 
के-लिए अधिक सावधानीरी श्रावश्यकना होती ह€ । 

छग्म ज्ञी व दूसरी विदेशों भाषाशोंमे तो इस विपयप्र श्रनक पुस्मकें 
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है और वे एक-से-एक घुरन्धर विद्वानों रा लिखी गई ह। परन्तु 
हिन्दुस्तानी मे इस विपयकी शायद ही कोई पुस्तक हो । इसका कारण 
यह नहीं है कि इस देशमे इस विपयके पंडितोंकी कमी है । कुछ साल- 
से हमारे देशवासियोने इस ओर ध्यान देना छुरू किया है। फल्ल स्वरूप 
विदेशोंसे इस विषयकी उच्च शिक्षा पाये हुए लोग हमारे देशमे भी हैं 
और कार्यभी सुचारु रूपसे कर रहे है । परन्तु जनताकी इस ओर दिल- 
चरस्पी न लेनेके कारण उन लोगेका ध्यान इस ओर आकंषित नही 
हुआ । कुछ दिन हुए प्रो० फूलदेव सहाय वर्माने इस विपयपर एक 
पुस्तक हिन्दी मे लिखी है । हिन्दुस्तानीमे इस विषयकी पुस्तकोंकी कमी 
पूरी करनेकी इच्छासे ही यह पुस्तक लिखी गईं है | यदि इसे पढ़कर देश- 
वासी अपने गलत वहमोंको छोडकर इस ओरोर अग्रसर हो सकेगें तो हम 
अपने इस प्रयास को सफल समझेगे । 

यह पुस्तक किसी भी पुस्तक विशेष का भाषान्तर मात्र नही है । 
अनेकों पुस्तकोकी सहायतासे यह पुस्तक लिखी गई है । इसमें लेखक- 
की निजी खोजके फल भी शामिल किये गये है। जिन-जिन पुस्तकोसे 
सहायता ली गईं हे उन सबकी सूची पुस्तक के श्रखीरमे दी गईं है । 
पुस्तक में भी जहाँ तक हो सका है सफेके नीचे आवश्यकतानुसार नोट 
देकर सहायक पुस्तकों के नाम दिये गये है । उन सब पुरुतकोंके लेखको- 
को हम हृदयसे धन्यवाद देते है । 

श्री शत्रुन्नदत्तपाठक एम० एस-सी० ज्योत्लाजिस्ट को हमारा धन्यवाद 
है । उन्होंने भी अपनीकी हुईं खोजको हमे इस पुस्तकमे शामिल करने 
की स्वीकृति दी । काशी विश्वविद्यालय के सिरेमिक विभाग के सुख्य तथा 
प्रधान अध्यापक श्री हरीनाथ राय को भी हमारा हृदयसे धन्यवाद है। 
उन्होंने इस पुस्तककी हस्तलिपि को देखकर संशोधन जहाॉ-तहों किये है । 
इनके सिवाय हमारा उन मित्रोंको भी हार्दिक धन्यवाद है जिन्होंने हमे 
इस कार्यके करनेमे उत्साहित किया है । 
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अध्याय “ 
चीनी मिट्टी की उत्पत्ति 

पथ्वीकी चद्धनोकी पातुएँ--चद्यनोका हटना--चीवी सिद्यैकोी 
उत्तत्ति--पथ्वीक्ी मुख्य चद्यने--आम ये चट्टाने--झावाइट चद्यनक 
टुटना--धातुओगे परिवर्तेत--चौवी सिद्दीकी उत्पत्ति के मित्च-सित्र 
मत | 

प्रथ्वीकी चट्टानो की धातुँँ--भूगर्भ-शास्त्र-वेत्ताओोका यह सत है 
कि एथ्वीकी सतहपर जितनी भी चढ़्टाने व सिट्टियों पाई जाती ए उनसे 
से लगभग ६६ ८ प्रतिशत चटूटाने व सिट्टियों नीचे लिखी धातुषोंका 
कोई-न-कोई रूप होती है । चट॒टानोम भी नीचे लिखी धातुएँ कुछ-न-ऊछ 
अंशम पाई ही जाती है। उन लोगोंके मतके अ्रनुसार मूल तत्य नीच दिये 
अंशोम साधारणतः रहते है ।& 


आकसीनन : ४६ ७१ प्र० श० 
सिलीकन २ 5६ प्र०्श० 
अल्युसिनियसम. ८०७ ,, 
लोहा ७४ -. 
चूना ३६४ ,, 
मेगनीशियस * २०८ ., 
सोडियम बे  ० 


टिस्‍ल, जी० ट्वस्यू ०. प्रिसिपल् आफ पेट्रालाजी, १९४८ : 
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पोटेशियम २ ८ पू० श० 
टाईंटनियस . ०६२ ,, 
हाईड्रोजन ०१४ +» 
फासफोरस ०१३ ,» 
कारबन ००६४४ ,, 
भैगनीज़ ००६० ,, 
गधक ००९२ , 
बेरियाय ००४० ,, 
शेष «. ०२४४ ,, 
जोड १०० ००० 


इनमे-से २८ ० पू० श० पदार्थ सिलीकेठके रूपमे ही पाये जाते है। 
सिलीफ्टोंसे भी फेल्लपार, जो सोडियम व पोटेशियम अल्युमिनियम 
सिलीकेट है, अधिक अशोमे पाये जाते है। इनसे कम अश में फेल्सपैथा- 
इड मासके समूहके खनिज मिलते है । इस समूहके सब खनिज अपनी 
रासायनिक गइनमें फेल्सपारके ही समान है। इनमेसे अधिक उपयोगी 
नेफीलीव और लुसाइट है, जो क्रमशः सोडियम अल्युमिनियम 
सिलीफेट और पोटेशियम अल्युमिनियम सिलीकेट है| इसी प्रकार और 
भी सिलीकेट है जो घृथ्वी की सतहपर पाये जाते है । शथ्वीके 
भीतर १० मील तक का चट्टानों का रासायनिक विभाजन करके देखा 
गया है कि इसमे और सतहपर पाई जानेवाली चट्टानोंमे अधिक अन्तर 
नही है । 

चट्टानो का हूटना--चीनी मिट्टी इन्हं चट्ठानोंके हृर-फू-कर छोदे- 
छोटे दुकडोंमे विभक्त हो जानेसे और बादमे इन छोटे-छोटे दुकडोंमे रासायनिक 
परिवत्तन हो जाने से बनती है । बडी-बडी चट्टाने वर्षा तथा मौसमके 
कारण हूट फूटकर गिर जाती है। बर्षाके पानीमे कारबन डाई-अआक्साइड 
गेस थोडी बहुत मात्रामे मिली रहती है। इसलिए इस पानीमे कारबो- 
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निक-एसिड-का अंश रहता ही है। यह पानी जब चट्टान सि:दरारों अथवा 
छिद्दों द्वारा अवेश करता हे तब कारबोनिक एसिड चेंट: इनकी भिन्न-भिन्न 
अवयवॉपर अपना अभाव शुरुकर देता है । इससे चट्टानोंकी दरारे अथवा 
छिंद्र दिन-पर-दिन बडे होते चले जाते है । आ्राखिर चटूटाने हूट ही जाती 
है । ढंडे देशोमे, जहॉपर इतनी ठंड पडती है कि पानी जम जाता है, 
यह दरारोंमे घुसा हुआ पानी दूसरी तरहसे अपना कार्य करता हैँ । 
जब ८ंड अधिक पडने लगती है तब यह पानीभी जमकर बर्फ वन जाता 
है। पानीका जब बर्फ बनता है तब उसके आयतन मे बृद्धि होती है। 
इस बुद्धि की ताकत इतनी अधिक होती है कि चट्टाने दूटने लगती है । 
दृव्ने से और दरारे बनती है। उनमेभी पानीकी यही क्रिया चलती 
है। इस प्रकार चट्टान छोटे-छोटे कर्णोतक-में विभक्त हो जाती हैं | जिन 
देशोंसे दिनसे गरमी अधिक पडती है ओर राते ठंडी होती है वहाॉ- 
पर ये चट्टाने दूसरे ही प्रकारसे दृटती हैं। जब रातसे अधिक सर्दी 
पडती हे तब डड के कारण इन चट्टानों के कण सिक्कड़ते ह और दिन- 
में गरमीके कारण फैलते है । यह क्रिया २४ घटे में दो बार होती ६ 
ओर हजारों वर्ष तक हुआ करती है । रोज सिकुइने और फेलनेके कारण 
चट्टानोंके कण धीरे-धीरे ढीले होते जाते है और अन्तमे चट्टान हुकडे- 
हुकड़े होकर गिर जाती है। इन छोटे-छोटे टुकडॉपर पानीका असर 
पडनेसे कुछ वर्षों उपरान्त चट्टान रासायनिक क्रिया द्वारा अपने अ्रवय्वों- 
से बट जाती है। इन अवयवॉमे-से वे जो पानीसे विलेय (घुलनशील) होने 
है, पानीसे घुलकर उसीके साथ दूरतक वह जाते हैं । जो अविलेय होते हैं 
वे दूर तक नहीं वह पाते । बडे-बडे टुकड़े जहाँ-के-तहों पछे रह जाते हैं 
ओर छोटे कुछ दूर बह जाते ह। इस श्रकार कोई भी चटूशान टृटनेपर 
तीन भागोंसि विभक्त हो जाती हैं । पहले भागसे बढे-बढ़े टुकड़े रहते 
हैं जो बह न सकने के कारण जहाँ-के-तद्दों पठे रह जाते ह। इनपर 
फिर चही क्रिया चलती है और आखिर में इनका नी अन्न द्वो जाता हैं । 
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दूसरा भाग उन छोटे टुकडोका रहता है जो की कुछ दृर तक बह जाते 
& और तौसरा भाग उन अवयवोका रहता ह जो पानीसे घुलकर 
पानीक साथ ही बहकर दूर चले जाते है । 
चीनी मिट्टी की उत्पत्ति--चीनी मिट॒टी इन्ही चट्टानों के हुटने- 
फूटने से बनती है। चट्टानों के अवयवोसे विभक्त होनेपर, वह हिस्सा जो 
बहुत बारीक हो जाता है चीनी मिट॒टी बन जाता है। यह चीनी मिट्टी रासाय- 
निक दइृष्दिसे अल्युमिनियम सिलीकेट है और इस सिलीकेटसे पाचीके ठो अणुओ 
का रहता आवश्यक है। ऊपर कहा गया है कि चीनी मिट्टी चट्टानोंके हृथ्ने- 
फूटने से बनती है । पर वास्तवमे वह चट्टानके अल्युमिनियम सिलीकेटसे 
परिवरतन होने से बनती है । ये अल्युमिनियम सिलीकेट अधिकतर पोटाश 
या सोडावाले रहते है ) यहां उदाहराणाथ एक चट्टान का हूटना-फ़ूटना 
और उसका अपने अवयवोमे विभक्त होकर चीनी सिट॒दीमे परिवर्तित होना 
बताया गया है । परन्तु इसके पहले हमें चट्दानोंके विषयमे कुछ जान 
लेना आवश्यक है । 
प्रथ्ची की मुख्य चद्टाने-- घ्रथ्वीपर तीन प्रकारकी चट्थाने पाई जाती 
है। पहली आश्नय चद्थाने यानी वे जो कि प्रथ्वीके भीतरसे पिघली हुई 
दशामे निकलती है ओर सतहपर आकर जम जाती है| कोई-कोई तो 
सतहतक पहुँच ही नही पाती । बीचसे ही ठंडी होकर जम जाती है | इन्हे 
आम्नय चद्थाने कहते है । थे कई प्रकारकी होती है। दूसरी वे है जो 
अन्य चट्टानोके हूटन-फूटनेसे ओर हूठे हुए ठुकडोंके एक जगह जमा हो 
जाने स बनती है | तौसरी वे है जो पहली व दूसरी चद्ठानो पर गरमसी 
व दबावके प्रभावसे बनती है। वैसे तो चीनी मिट॒टी इन तीनो पकार- 
की चट्टानोके हटनेसे बन जायगी यदि उनसे अल्युसिनियम सिलीकेट 
किसी-न-किसी रूप से है । परन्तु आम्योय चद्ानॉमे यह अचयव अधिक 
मान्राम रहनेके कारण वे ही अधिक आवश्यक समझती जाती है। यहाँ 
उन्हीपर प्रकाश डाला गया है । 
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आम्रेय चदट्टाने--सब आम्नेय चद्दानोंसे सिलिकाकी मात्रा बराबर- 
बराबर नहीं रहती | इस कारण इन चट्टानों को सिलिकाकी सात्रापर 
निर्धारित होकर चार भागों में विभत्त किया गया है। पहले भागको ऐस- 
डिक कहते है । इसमे सिलिका की मात्रा ६६ प्र० श० से, अधिक रहती 
है । दूसरे भागकी चद्टानोंसि सिलिका ६६ पश्र० श० से ४२ प्र० शत्त के 
बीच मे, तौसरे भागवालीसे ४२ प्र० श० और ४०८ अ्र० श० के बीच 
और चोथे भागवाली चट्टानोंमे सिलिकाकी मात्रा ४८ अ्र० श० से नीचे 
रहती है । दूसरे भाग की चट्टानों को “मध्यम”, तीसरे वाली को 'बेसिक' 
और चोथे सागवालीको ““अतिबेसिक'” कहते है। ऐसिड भागमें सिलिका 
अधिक होने के कारण इनमें स्फटिक ओर फेल्सपार की मात्रा बहुत 
ज़्यादा होती है यहाँ तक कि कोई कोई चट्दाने तो केवल इन्हीं ही की 
रहती है । जेसे जेसे हम “ऐसिड” से “बेसिक” की ओर बढते है 
चेसे ही वेसे पहले स्फटिककी, फिर फेल्सपारकी ओर फिर दूसरे सिली- 
केटोंकी मात्रा कम होती जाती है । “बसिक”” छोरपर स्फटिक या फेल्स- 
पार पर्याप्त मात्रासे नहीं मिलते । इस कारण चीनी मिद्दी जो कि जल- 
संयोजित श्रल्युमिनियस सिलीकेट है अधिकतर ऐसिड छोर पर ही, जहाँ 
फेल्सपार पर्याप्त मात्रा से रहता है, बनती है।यह देखा गया है 
कि फेल्सपार, जो कि से।डियम या पोटेशियम अल्युशिनियम सिलीकेट हे, 
जब अपने अवयवोंम विभक्त हो जाता है तो अल्युमिनियम सिलीकेट 
अलग होकर अपनेसे दी अझ पानीके लेकर चीनी मिट्टी बन जाता है । 

ग्रेनाइट चट्टानका हूटना और उसका अवयवोमे विभक्त होना 
तथा चीनी मिट्टीका वनना--ऐसिड छोरकी एक चट्टान जिसे “अं नाइट” 
कहते है अधिकतर स्फटिक और फेल्सपारकी ही बनी रहती है। इन दो 
अवयवोको छाड्कर उसमे थोडी बहुत सात्रास दूसरे अवयव्सी रहते है । 
जब चट्टानसे परिवर्तन होता है तब थे चद्टाने पहले अपने अवयवोंमे 
विभक्त हो जाती है । फिर इन अवयवो से सी क्रमस परिवर्तन होना शुरू 


२४ भारतीय चीनी मिटा 


होता है । इन परिवर्तनोंसे कई अ्कारकी नहें मिट्टिट्यों तथा खनिजोका 
निर्माण होता है । 

ग्रेनाइट चट्टान स्फटिक, “आरथोक्लेज फेल्सपार”', ““आलोगोक्लेज ! 
फेल्सपार”, “मस्कोबाइट”” या सफेद अबरक, “बायोटाइट”” या क्या रंग: ' 
अबरक, जरकन, अपेटाइट आड्ि घधातुओके सगठनसे बनती है । स्फटिक और 
फेल्सपारकी मात्रा अत्यधिक रहती है । शेप अवयव साधारणतया 
कम अशमसे मिलते है। जब यह चट्टान हूटती है तब पहले यह अपने 
अवयवोेंमें अलग-अलग विभक्त हो जाती है और बादमे इन अवयर्वों से 
भी परिवर्तन आरम्भ हो जाता है । 


धातुओ में परिवर्तेन-- 


स्फटिक सिलिका इसमें कोई परिवर्तन नही होता । यह 
अपने ही रूपसे रहता है। किंतु दृट- 
दृटकर बारीक रेतके रूपसे परिणत 
हो जाता है। बारीक कण बहकर कुछ 
दूर चले जाते हैं । बडे-बडे टुकडे उसी 
स्थानपर रह जाते है । 


आरथोक्‍्लेज . पोटेशियम इसका पोटेशियम कारबोनेट या 
फेल्सपार अल्युमसिनियम क्लोराईडके रूपमे परिवर्तित हो 
सिलीक्ेट जाता है ओर' पानीमे विलेय होनेके 


कारण घुलकर बह जाता है । बंचा 
हुआ अल्युमिनियम सिलीक्ट पानीमे 
मिलकर जलयुक्त अल्युमिनियम सिलौ- 
केट बन जाता है । इसमे जो कुछ भी 
विलेय अश सिलिका का रहता है वह 
पानीसे घुलकर इससे अलग हो जाता 


चीनी मिद्दीकी उत्पत्ति | 


आलीगोक्लेज़ सोडियम 


फैल्सपार और चूना 
मिश्रित 
अल्युमिनियस 
सिलीकेट 
मस्कोबाइट या 
सफ़ेद अबरक 


बायोटाईंट या लोहा ओर 
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है । इस अकार इस फेल्सपारके हूटने- 
से तीन नये प्रकारके पदाथ मिलते है। 
पहिला वही पडा रह जाता है। दूसरा 
बारीक होनेके कारण कुछ दूर बह 
है >> है. 
जाता है और तीसरा विलय पदार्थ हे 
जो कि पानीके साथ बह जाता है। 


इसका सोडियम पानीके साथ घुलकर 
कारबोनेट या क्लोराइडके रूपमे निकल 
जाता है । चूना भी कारबोनेट के 
रूप में कारबन हैं आक्साईड मिश्रित 
पानीसे घुलकर निकल जाता है। 
शेप का आखिर से बना हुआ 
सिलीकेट उसी प्रकार विभक्त होता है 
जेसा आरथोक्‍्लेजमे । 

इसमे सिवाय हथने-फूटनेके ओर किसी 
प्रकार का परिव्तत कम होता है। 
इसलिए यह छोटे-छोटे टुकडोके रूपसे 
पाया जाता है। 

इसका सेगनीशियम और लोहा कार- 


'कृत्था रंगी.. मेगनीशियम बोनेट ओर क्लोराईड के रूपसे पानीमे 


अबरक युक्त पोटेशियम 
अल्युमिनियम 
सिलीकेट 
जरकन 
अपाटाईट 


घुललकर निकल जाता है । अल्युमि- 
नियम सिलीकेट्से चीनी मिट्टी बन 
जाती है । 

यह ज्यों का त्यो रहता है | 

पानी में घुलकर वह जाता है । 


२६ [ भारतीय चीनी मिह्टियाँ 


ऊपर दी हुईं बातोंस यह पता चलता है कि झनाईट चट्टान के 
हृथ्ने-फूटनेसे जो चीनी सिट्टी चनती है वह अधिकतर फैल्सपारसे ही 
परिवर्तन होनेसे बनती है । इसलिए जिन-जिन चदट्ठानोंमे फेल्सपार पाया 
जाता है उन्हीसे चीनी सिट॒टी की उत्पत्ति होती है । 

चीनी मिट्टी की उत्पत्ति के कारणु--लगभग सभी विद्वान लोग 
यह बात सानते है कि चीनी मिट्टी फेल्सपारमे परिवर्तत होनेसे बनती 
है। परन्तु अभी तक फेल्सपारसे परिवतेन करनेवाले कारणोंके ऊपर सत- 
भेद है। कुछ लोगों का कहना है कि फेल्सपारके ऊपर जब वर्षाका कारबन 


बे 


... 


& आक्साईड मिला हुआ पानी पडता है तब उसमे परिवतंन होना शुरू 
हो जाता है। कुछ अन्य लोगोंके मतसे इस परिवर्ततका कारण केवल 
« रबन दह्वो आक्साईड मिश्रित पानी ही नही है। उनका मत है कि इस 
पानीमे बहुतसे क्रमिक ऐसिड व पदार्थोके मिलनेसे उसमे फेल्सपारमे 
शीघ्र परिवर्तन करने की शक्ति पेदा हो जाती है। इन लोगोंके मतके 
अनुसार संसार की अधिकाश चीनी मिट्धिट्यों की उत्पत्ति दलदुलेंमे हुई 
है जहाँ कि पानीमे बनस्पतियोंके मिलनेके कारण क्रमिक ऐसिड उत्पन्न 
होते है । इन दल्वदलों की पेदीसे फेल्सपारवाली चट्टान के रहने से चीनी 
मिट॒टी का निर्माण हो जाता है। ये दोनों मत इस बात को मानते है कि 
फेल्सपारमे परिवर्तन होना ऊपरी सतहसे शुरू होकर नीचेकी ओर 
चलता है। इस मतकी पूर्तिके लिये इस सत वालेचीनी प्रिट्टीकी 
डन खदानोंका उदाहरण देते है जिनसे ऊपर श्रच्छी चीनी मिट्टी 
मिलती है पर जेसे-जेसे खदान गहरी होती जाती है चेसे-वेसे चीनी 
सिट्टीकी मात्रा कम होती जाती है और अध॑-परिवर्स्तित या शुद्ध फैल्सपार- 
की मात्रा बढती जाती है। इससे यह परिणास निकलता है कि नौचे 
शुद्ध फेल्सपार इसलिये सिलता है कि उस गहराईतक परिवर्तन पैदा 
करनेवाले पानीकी पेढ नही हो पाती । 

कुछ अन्य विद्वानों का मत बिलकुलही भिन्न है | वे न तो इस 


चीनी मिद्ठीकी उत्पत्ति ] २७ 


बातको ही मानते है कि फेल्सपार में परिवत्तन वर्षाके पानी द्वारा 
होता है ओर न इसे कि यह परिवतंन ऊपरसे आरम्भ होता है। 
उनका मत है कि प्रथ्वीके भीतर दबाव तथा गरमी अधिक होनेके 
कारण वहांकी गैसे ऊपर निकलती है। यदि इन गेसके रास्तेमे 
फैल्सपार पड जाता है तो वह इन गैसों के द्वारा चीनी मिट्टी मे 
परिणित हो जाता है। कुछ अन्य लोगों का यह मत है कि ये गेसे 
पानी में मिल जाती है और जब यह गेस मिश्रित पानी नीचेसे ऊपर 
जाता है तब इसके रास्तेसे फैल्सपारवाली चट्टान पड जाने से वह 
चीनी मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। इन दोनों मतवालोंका 
कहना है कि वास्तव में फेल्सपारका परिवर्तन नीचेसे ऊपर की ओर 
होता है ओर यदि परिवर्तत ऊपर से नीचे की ओर होता है तो वह 
बहुत ही कम सात्रा से । इस मत के सबूत से वे लोग इस बात को 
प्रस्तुत करते है कि ससार की कुछ बडी खदानों मे अधिक गहराई पर 
अच्छी चीनी मिट्‌दी की सात्ना बढती हुईं पाई जाती हे । 

चीनी मिट्टीका काम करनेवालोंके-लिये शायद्‌ दोनों ही मत 
ठीक हों । उन्हे तो अच्छी चीनी मिट॒टीसे काम है। पर काम लगाने- 
के पहिले इस बात्को ठीक तौरसे समझ लेना चाहिये कि उक्त चीनी 
सिट््‌टीकी उत्पत्ति ऊपर दिये हुए कारणेमे-ले किससे है और ऊपर 
अच्छी मिट॒टी मिलेगी या नीचे | यह काम भूगर्भ-शास्त्र-चेत्ता लोग बडी 
सुगमतासे कर देते है । यह जान लेनेसे किसी बात का धोखा नहीं रह 
जाता है और भविष्य में ख़र्चा बच जाता है । 


अध्याय २९ 
चीनी मिट्टीकी किसमें 


चीनी मिद्दीकी मुख्य दो किस्मे, दूसरी किसमें, दे तीयिक 
चीनी मिद्दीकी किस्मे । 


चीनी मिट्टीकी मुख्य दो किस्मे--ऊपर कहा जा चुका है कि 
चट्टानोंके हूटने-फूटनेसे चीनी सिट॒टी बनती है । जब पानी बरसता है तो 
बहुतसी सिट॒टी बहकर अपने स्थानसे दूसरे स्थानपर जमा हो जाती है और 
बहुतसी जहाँ-की-तहाँ पडी रह जाती है । इन दोनोंसे अधिक अन्तर हो 
जाता है । इन दोनोंमे बादसे दूसरे पदार्थ मिल जाते है । इनके मिलनेसे 
जो अशुद्धियाँ थ्रा जाती है वे इन दोनोंके लिये निराली ही है क्योंकि इन 
दोनोंसे मिलनेवाले पदार्थ भिन्न-भिन्न रहते है। उस चीनी मिट॒टीमे जो 
अपनी उत्पत्तिकी जगहपर पडी रह जाती है, रेतके छोटे-बडे ठुकडे, 
अर्ध-परिवर्तित फेल्सपार, शुद्ध फेल्सपार और चट्टानके टुकडे पाये जाते 
है। क्योंकि ये सब ही चट्टानके हृटनेसे चही गिर जाते है। ऐसी चीनी 
मिट॒टीको आथमिक चीनी मिट्टी कहते है । अपने उत्पत्तिके स्थानसे बह 
कर दूर जमा होनेवाली चौनी मिट्टीको हं तीयिक चीनी मिट॒टी कहते है 
ओर न तो इसमे उस चट्टानके, जिसमे परिवर्तन होनेसे यह बनती हे, 
हुकडे ही होते है ओर न इसके आ्रासपासकी चट्टानोंसे इसका कुछ संबंध 
ही रहता है | यह पानीके साथ बहकर दूसरे स्थानसे जमा होती है । इस- 
लिये इसमें घास, फूस, लकडी, पत्ते तथा ऐसे ही ओर दूसरे पदार्थ मिलने 
रहते है । इन दोनों अकारकी मिट््योंके गुण भी भिन्न हैं ओर इसलिये 
चीनी मिटटी इन्ही दो झुख्य विभागेसे विभक्तकी गई है । परन्तु इन दो 


चीनी मिद्धीकी क्लिस्मे ] २६ 


विभागोंके सिवाय भी लोगेंने इसे अपने-अपने सुभीतेके लिये ओर भागों 
से भी विभाजित कर दिया है | 


दूसरी किस्मे--भूगर्भ-शास्त्र-वेत्ताओंने चीनी सिंट॒टीका वर्गीकरण 
चीनी मिट्टीकी उम्रके अनुसार किया है । जिस ससयमे जो चीनी सिट॒टी 
बनी है उसी समयका नाम चीनी सिट॒टीको भी दे दिया है। जेसे “केस्ब्रि- 
यन क्ले?, “'सेसोजोइक क्ले” आदि। कुछ लोगों ने इसे उत्पत्तिके 
स्थानके अनुसार विभाजित किया है। जिस चीनी मिट्टीकी उत्पत्ति समुद्र 
में हुई है उसे सामुद्विक चीनी मिद्दी कहते है। इसी प्रकार सीलवाली मिद्टी, 
वफ़ीली सिट॒टी इत्यादि नास दिये गये ह । कुछ लोगों ने इससेकी धातुओं 
पर ज़ोर दिया है। जो धातु पर्याप्त मात्नासे अधिक पाई जाती रे उसी 
धातुके नामसे चीनी मिट॒टीका नाम दिया गया है । जैसे “कलकेरियस” 
या चूनायुक्त चीनी मिट्टी, “कारबोनेशण'' या कोयला युक्त चीनी मिट्टी 
“वाक्सीटिक'? या बावसाईट युक्त चीनी मिथ्टी आदि । कुछ अन्य लोगो 
ने चीनी मिट॒टीके भौतिक गुणों पर अधिक जोर डालकर उसका विभाजन 
किया है । जिस भौतिक गुणकी श्रष्टता रहती है उसी गुणके नामसे चीनी 
मिट्टीका नास दे दिया जाता ६। जैसे “प्रास्टिक” या लचीली मिट्टी, 
अगालनीय मिट्टी आदि। कुछ लोगों ने इसके उपयोगोको श्रष्टना देते 
हुए इसका विभाजन किया है । जैसे इब्की सिद्दी, खपरेकी मिट्टी, नल 
की मिट॒टी श्रादि । हस प्रकार इसके कडठे विभाजन हैँ जो कि सुनीतेफे 
लिये लोगों ने बना रखे ६ । वास्तवर्से देखा जाय तो थे सब किस्से एक 
ही विभाजन से आा जाती हैं । केवल नामका अन्तर £ | फिर भी चीनी 
सिट्॒टीफे विभाजनसमे, “बहुत ाच्छी", “अ्रच्छी”" “मामूली! तथा ख़राब 
धादि विशेषण लगाऊर उसे शोर भी भाग हो गशये हूँ । यदि इसमे 
विभाग न करके केपल इसकी उत्पत्ति ओर न्यानकोी ह आधार सानवकर 
इसका विभाजन किया साथ तो बहन सी छविनादयों दर ही सम्नी # 


बे कि छः बे 
चोर एक निश्चित विभानन उपयोग लापा ता सम्ता ई । 
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क्वेतीयिक चीनी मिट्टीकी किस्मे--'ऊपर दिये गये विभाजन प्रायः 
प्राथमिक चीनी मिट॒टीमे लागू होते है। पर वे आथमिक व द्वो तीयिक दोनों 
प्रकार की सिट्‌टीमे किसी अकार का भेद भाव नही दर्शाते । पर ह्वेतीयिक 
चीनी समिट॒टीके ग्रण दो बातोंपर निर्भर रहते है। पहिला तो मिट्टीके 
पाये जानेके आकार अ्रकार पर और दूसरा इस मिट्टीके जमा होनेकी दशा 
पर । इन दोनों बातोंको ध्यानमे रखकर है तीयिक मिट्॒दीका नौचे लिखे 
अनुसार विभाजन किया है । 
हवाई मिट्टीः इसे अंग्र ज्ञी मे “एवलियन क्ले” कहते हैं । इसका नाम 
हवाई मिट॒टी इसलिये पडा है कि यह मिट्टी हवाके द्वारा जमा होती 
है। कुछ देशों मे जहां हवा ज्ञोससे अधिकतर एक ही ओरको बहती 
है वहां हवा के साथ बहुत-सी धूल उडकर आ जाती है हवाकी तेज़ी 
कस होनेपर यह धूल एक स्थानपर जमा होना शुरू हो जाती है । कुछ 
देशोमि इस प्रकारकी धूलके बहुत बडे बडे जमाव पाये जाते है। जिन 
घूलोंसि चीनी मिट्टीके सब गुण पाये जाते है उनको लोग चीनी मिटटी 
के काममे लाने लगते है। इस प्रकारकी मिट्टी बहुतही बारीक 
होती है और अधिकतर तहोंमे पाई जाती है। “बोल्डर चीनी मिट्टी? 
कुछ देशों मे कुछ मिद्दी इस प्रकार जमा हो गई है जो कि श्रपनी असली 
जगहसे ग्लेसियर द्वारा लाई गई है। ग्लेसियरसे कई भ्रकारके पत्थरों 
का मिलाव रहता है और जब ग्लेसियर लुप्त हो जाता है तब ये पत्थर 
जहा-के-तहां एथ्वीकी सतहपर पडे रह जाते है। इनमे परिवर्तन होने- 
से चीनी मिट्टी बनती है । इस प्रकार बनी चीनी मिट्टीको बोल्डर चीनी 
मिट्टी कहते है । इस मिट॒टीके साथ दूसरे पत्थरोंके ठुकडे भी रहते है। 
इस अकारसे बनी चीनी मिट्टी बहुधा नीचे द्रजेकी होती है ओर अधिक 
उपयोगी साबित नही होती । 
सामुद्विक चीनी समिट्टी--साम्॒द्विक चीनी सिट॒टी समुद्वकी तलह टीमे 
जमा होती है। यह दूर-दूरके देशोसे भिन्न-भिन्न नदियों द्वारा भिन्न-भिन्न 
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दशाअंसे लाई जाती है। इसलिए इस मिट्टीकी अत्येक तहमे कुछ-न-कुछ 
विभिन्‍नता होती ही है। यह सिट॒टी समुद्की तलहटीसे उसी दशामे जमा 
हो सकती है जब ससुद्गका पानी शान्त हो । इसलिए यह नद्वीके मुहानेसे 
दूर, समुद्गके तलहटीसे जमा होती है । इतनी दूर बडे-बढे कंकड नही पहुँच 
पाते है इस कारण यह मिटटी बहुत ही बारीक होती है। इस प्रकारवी 
मिट॒टी बहुधा अधिक विस्तारित होती है । इसकी सोटाई भी अधिक होती 
है। यह मिट्टी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारके स्थानों और चद्दानोंके टुकड़ोंकी धूल व 
रेतसे बनती है इसलिए एक ही विस्तारमे बहुधा तरह-तरहकी मिट्‌टीका 
समावेश पाया जाता है । 

मुहाने की मिट्टी--यह मिट्टी नदियेंके मुहानेमे जमा होती है। नदियों 
के मुहानोंके समान इसके विस्तारका आकारभी लम्बाईमे अधिक और 
चौड़ाईम कम, एक प्रकारके कठोरेके समान होता है यह मिट॒टी उथले समुद्र 
में जसा होती है । परन्तु जब नदीसे बाढ आदि आ जाती है श्रोर समुठ्ठ- 
का पानी अशान्त हो जाता है तब यह सिट॒टी जमा नहीं हो पाती और 
यदि जमा होती भी है तो शान्त स्थानोंस । इस मिथ्टीके जमावका कोई 
क्रम नहीं होता । जसे-जसे यह सिट॒टी ससुद्की ओर बढ़ती जाती है वेसे- 
वैसे घारीक होती जाती है। इस प्रकारसे जमा हुईं मिट्‌टीसे बहुधा रेत 
तथा सामुब्रिक पौधे आदि मिले रहते हैं । इन पीधेके कारण इसमे कार- 
बनकी मात्रा और सिट्धिट्योंस श्रधिक रहती है । 

मील अथवा दलदुली चोनी मिद्दी--यह सिट्टी कौलों या दलदलों- 
में जसा होती हे और इसी कारण इस मिट॒टीकी चट्टानका आरकारभी कदोरे 
के समान ही होता है। इसकी तदोकी मुठाई भिन्न-भिन्न स्थानोपर भिन्‍न- 
भिन्‍न होती है। इसके तहोंके बीच-प्रीचस बालूकी तहें भी पाई जाती हैं 


रू 
+ 


सगर वे अक्सर इतनी पतली होती हैं. कि साधारणनः नज़रसे नहीं 
पढ़ती । इसके कारण चीनी मिहोफे परत सरलतास अलग किए जा सकते 
हैं। इस प्रफारकी मिद्ठी बहन ही लचोनी ( प्लास्टिक ) होती ई किन्तु 
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इसमे दूसरे पदार्थीका समावेश होनेके कारण इस मिद्दीको बहुत अच्छी 
नहीं कहा जा सकता | 

नदियोंके बादके मेदानोंवाली मिद्दी :--नदियोंके कछारमे बहुधा 
चौडी नदियोंमे, नदीके दोनों किनारोंपर सीढिया सी बन जाती है। ये 
सीढिया कुछ चौडी और कुछ ऊंची परन्तु नव्यिंके दोनों किनारोंपर लगा- 
तार बडी दूर तक चली जाती है | इनमेसे जो सबसे नीचे रहती है वह 
नदीके पानीके भीतर रहती है परन्तु ऊपरवाली सीढियॉपर नदीके बाढके 
समय ही पानी जाता है और हर साल इन सीढियोंपर मिद्दीका जमाव 
होता रहता है। यदि इस मिद्दीम किसी जगह ऐसी मिद्दी जमा हो जाती 
है जिसके गुण चीनी मिद्ठीके शु्ोके समान होते है तो उस मिद्दीको चीनी 
मिद्दी कहते है । यह मिद्दी बहुत बारीक नहीं होती ! इसके साथ बालू भी 
रहती है । बाढसे पानीका बहाव अधिक होनेके कारण बारीक मिट्टी तो बह 
जाती है और शेष नदीके बाढके मेदानमे जमा हो जाती है | यह मिद्दीभी 
खूब लचीली होती है | इससे यहाँ वहाँ बडे बडे कंकड भी पाये जाते 
है जो कि कगारके हूटनेके कारण इसमे मिल जाते है । हरएक सीढी नदी- 
के पुराना बाढका मैदान है। जैसे-जैसे दिन बीतते जाते है, बेैसे-वेसे नदी 
गहरी होती जाती है ओर नई सीढियाँ बनाती जाती है | इस शकार मश्रत्येक 
सीढीपर जसा की गईं चीनी मिद्दी भिन्न-भिन्न प्रकारकी होती है । कभी- 
कभी एक ही सीढीसे दो या अधिक प्रकारकी चीनीं मिद्टी मिलती है । इस 
प्रकारसे जमाकीं हुईं मिट्टी बहुधा हरएक देशमे होतीं है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि चीनी मिद्दीको लोगोंने अनेकों प्रकारसे 
विभाजित किया है। जो विभाजन उत्पत्तिको ध्यानमे रखकर किया गया 
है भूगर्भशास्त्रके विज्ञाताओंको और जो रसायनिक तथा भौतिक गुर्णोके 
विचारसे किया गया है वह मिद्दीके काम करने वालोंको अधिक उपयोगी 


ओर रुचिकर प्रतीत होता है। ऐसे विभाजनके कुछ उदाहरण नीचे दिये 
जाते है । 


चीनी मिट्ठीकी क्रिस्मे ] श्र 


श्री आरटनका विभाजन : 


ऊचचेद रजेकी मिट | * केबलीब। 
[ ४० प्र० श० से अधिक.._| * साफ चीनी मिट्टी । 
केवलीन ] - ३, अग्रिजित मिट्टी कडी । 
| | ४ अशप्निजित मिद्दी लचीली । 
। € चीनी मिट्टी दूसरे कार्मों की। 


अति बारीक शेल । 
जाति युक्त शेल । 


नीचे दरजे की मिट्टी है 
३ रेतीली चीनो सिद्धी । 
है: 
4 


[१० से ७० प्र० श० केच- | 
लीन, अधिक मात्रासे गाल- | 
| 
६ 


ह इंट व खपरे वाली मिद्दी । 
नीय पदाथ ] 


चूना युक्त शेल । 


ऊपर दिये गये श्री आरटनके विभाजनमे प्रत्येक मिद्दीके गुणोपर ही 
ज़ोर दिया गया है। परन्तु इस प्रकारका विभाजन ठीक नहीं है क्योंकि 
एक ही मिद्दी कई प्रकारके पदार्थ बनानेके कामसे लाई जा सकती है । 
श्री ह्वीलरका विभाजन : 
१---पकाने प्र सफेद निकलने वाली सिहद्दियों-- 
फेवलीन । 
चीनी मिट्टी । 
“बाल” सिद्दी । 
२--अगालनीय सिध्टियों | 
लचीली अगालनीय मिद्दी-- 
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रेतीली मिद्दी । 
अगालनीय शेल । 
३---बतन बनानेवाली मिद्दी । 
४--गालनीय सिट्टियॉ--- 
'इंटवाली मिटिट्यां । 
पाईंप या नलवाली मिट्टी । 
खपरेवाली मिट्टी 
४---मासूली ईटॉवाली मिट॒टी । 
इत्यादि 
श्री आरटन (जूनियर) का विभाजन - 
क--प्राथमिक चीनी मिद्दी . 


१--बह मिद्दी जिसमे केवलीन और चीनी मिद्देके सिवाय अर्ध- 
परिवर्तित फेल्सपार नहीं रहता । 


२--वह मिद्दी जिससे केवलीन व चीनी मिद्दी के सिवाय अधे-परि- 
वर्तित फेल्सपार भी थोडा बहुत रहता है | 
ख--ह तीयिक चीनी मिट्टी 
१--शान्त पानी मे जमा होनेवाली | 
(क) अस्िजित चीनी मिट्ी । 
अति अगाललीय चीनी मिद्दी . 
रेतीली अपिजित सिद्दी । 
लचीली ,, हे 
साधारण अगालनीय चीनी मिद्दी : 
नल वगेरह बनाने के उपयोग की | 
(ख) शेल । 
सलेटवाली शेल । 


चीनी. मिद्टीकी किसमें ] 


शेर 
कोयले वाली शेल । 


चीनी सिद्दीवाली शेल । 
२--बहते पानी से जमा होने वाली । 
बाढ से जमा हुई मिह्ी । 
रेतीली चीनी मिद्दी । 
। चिकनी मिद्ठी । 
३--ग्लेसियर द्वारा जमा की गईं मिद्दी । 
सफ़ेद या लाल बोल्डरी मिद्दी छुनी हुई । 
नीली बोल्डरी मिट्टी गेर छुनी हुईं । 
४--हवा द्वारा जमाकी हुई मिद्दी । 
हवाई मिद्दी । 
श्री ग्रिग्सले ओर श्री आउट का विभाजन । 
१--प्राथमिक चीनी मिद्दी । 
केवलीन । 
स्वच्छु चीनी मिद्दी । 
२--द्वे तीयिक चीनी मिद्ठी 


के. अगालनीय चीनी मिट्टी । [ कम द्वावक पदा्थ ] 
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चकमक सिली अभिजित मिट्टी । 
लचीली अप्निजित मिट॒टी । 


ख साधारण अगालनीय मिट्टी । ( द्वाचक पदार्थ साधारण ) 
नल वगेरः बनाने की मिट॒दी | 

गालनीय चीनी मिट्टी | ( अधिक द्वावक पदार्थ ) 

इंट व खपेर बनानेवाली मिट्टी । इत्यादि 

इसी प्रकार श्री रीज़ने भी अपना विभाजन दिया हे जो इस प्रकार है : 
प्राथसिक चीनी सिद्दी सफेद । 


३ 3 


ग 


?? लाल | 


न 
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ख ह्वतीयिक चीनी समिद्दी । 
१--पानी में जमा की गई । 
साझुद्विक 
मील वाली 
नदियोंके बादके मेदानवाली । 
नदियोंके मुहानेमे जमा की गई। 
२--गलेसियर द्वारा जमा की गई । 
३--हवा द्वारा जमा की गईं | 
४ -प्राकृतिक रसायनिक मिट्टी । 


इस अकार कई और लोगोंने अपने द्वारा किये गये विभाजन दिये 
है जो कि लगभग एक-ही समान है। थोडा बहुत यहा वहाँ करनेसे 
ये सब दो ही भागमे बट जाते है। श्री विलसनने& भी अपनी पुस्तकमे 
चीनी मिद्दीका विभाजन उसके गुणोंके साथ-ही-साथ किया है । वह 
भी यहाँ दिया जाता है। 


इनमे से गालनीय चीनी मिद्दी वह है जिसमे द्वावक पदार्था का अश 
अधिक रहता है। ये भी दो भागे विभक्त की गई है । पहिले भाग 
में वे मिथ्टियाँ है जो १२००" से० पर पिघिल जाती है । दूसरी वे है जिन 
हम काचीय सिंट्टी कहते है इनका गलनाह् १३४०” से० के लगभग 
है। सब गालनीय और कांचीय मिट्टिट्यों के गलनाड़ भिन्न-भिन्न होते है। 


गालनीय सिट्टी से सिलिकाको मात्रा अधिक रहती है पर चूना 
और त्ञार जैसे द्वावक पदार्थोका अंश भी दूसरी मिद्टिव्योंकी अपेक्षा 


अधिक रहता है। कुछ गालनीय मिट्धिट्यों खूब लचीली होती है परन्तु 


& विलसन, क्लें टेकनालाजी 4१९२७, २७ 
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इनकी गालनीयता और लचकमे कोई सस्वन्ध नहीं । गालनीय मिट्टीकी 
निम्नलिखित क्रिस्से है-- 

१--लचीली लोह-युक्त गालनीय सिट्टिटियों । 

जज र 9» गा ,, 93 छ..] 

३--रेतीली लोहा-्युक्त का न 

गालनीय सिट्टयोंकी अगालनोय सिट्टियोंके साथ मिलाकर पकानेस 
उनका तापक्रम घटाया जा सकता है । गालनीय सिट्रयों कई प्रकारकी 
वस्तुएं बनानेके उपयोगसे आती है । 
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इन विभाजनोंके सिवाय चीनी सिटिट्योंकी गालनीयताके आधारपर 
भी उनका विभाजन किया गया । इस विभाजनमें प्राथमिक या हूं तीयिक 
मिट्ठीका ज़िक्र ही नहीं है। ये विभाजन इस अकार हैं । 
वर्ग +--खुब अगालनीय सिटिट्यां जो कि ७३० से० के तापक्रम- 
से ऊपर ही पिघलती हैं। 
वर्ग २--अगालनीय मिट्टियां जो कि १६६०" से० और १७३०० 
से० के बीचके तापक्रमपर पिघकती हैं । 
वर्ग ३--अधं-अगालनीय मिट्टियाँ जो कि १६१०" से० ओर 
१६६०" से० के बीचके तापक्रमपर पिघलतो हैं। 
वर्ग ४--कम अगालनीय मिट्टियॉजो कि १५२०१ से० और ३९६०* 
से० के बीचके तपाक्रमपर पिघलती हैं । 
वर्ग ४--गालनीय मिट्टियाँ जो कि १६४२०” से० के नीचेके 
तापक्रमपर ही पिघल जाती हैं । 


अध्याय २ 


“चीनीमिट्टीकी चद्टानोंके आकार” - 
ग्राथम्रिक चीनी मिट्टीकी चद्टानोके आकार, हू तीयिक चीनी 
मिद्दीकी चद्टानोके आकार | 


प्राथमिक चीनी मिट्टीकी चट्टानोके आकार-आधथमिक ' चीनी 
मिट्टी जिन चट्टानों के हूटने-फूटनेसे बनती है वह उन्हीं चट्टार्नोंके ऊपर 
पाई जाती है । इससे जो साधारणतया छोटे-छोटे कण होते है, वे पानी: 
में अविलेय होते है । ऐसी जगह जहां चीनी सिट॒टी अओनाइट चट॒टानके 
टद॒य्ने-फूटनेसे बनी हे ओर यदि उस जगह झोनाइट चट्टानका रुपान्तर 
हुआ है तो स्फटिकके छोटे-छोटे टुकडे और अबरकके छोटे-छोटे पत्ते यहॉ- 
वहाँ पडे मिलेंगे । ये अबरक या स्फटिकके छोटे-छोटे कण चीनी मिट्‌दी 
में अच्छी तरह मिले रहते है । यहा तक कि उनका चीनी मसिट्टीसे दूर 
करनाभी कठिन हो जाता है। कहा जा चुका है कि चीनी मिट्टी ग्रे ना- 
इटके फेल्सपारके परिवत्तनसे बनती है और यह परिवर्तन ऊपरी सतह- 
से शुरू होता है | इस बातको ध्यानमे रखते हुए यदि प्राथमिक चीनी 
मिद्दीकी चद्मातको ऊपरसे नीचेकी ओर देखा जाय, तो मालूम होगा 
कि ऊपरी सतहपर तो बारीक ओर ख़ेब अच्छी चीनी मिद्दी मिलेगी, 
जिसमे स्फटिक और अबरकके छोटे-छोटे कण रहते है, परन्तु फेल्सपार 
लगभग बिल्लकुल्नही परिवर्तित दशामे मिलेगा । यदि हम इससे नीचे- 
वाली सतहको देखे तो अच्छी चीनो मिद्दीकी मात्रा कम दिखाई देगी 
ओर इस चीनी मिद्देके साथ र्फटिक व अबरकके कर्णोके साथ अर्घ- 
परिवर्तित फेल्लपारके दुकडे मिलेंगे । ग्रेनाइट चद्दानके भी दुकडे 
मिलेंगे । इसी प्रकार नीचेकी ओर देखनेसे अच्छी चीनी मिद्ठीकी मात्रा 


चीनी मिद्दीकों चद्दानो का आकार ] डरे 


कस होती जायगी और स्फटिकि, अबरक फेल्सपार तथा चटद्दानके टुकडे 
भी बडे-बडे तथा अधिक सात्नामे मिलते जायेंगे। ऐसी चद्दानका 
आकार नीचेके अनुसार होगा । 
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क--चीनी मिट्टी; ख--चीनी मिद्दी और अधपरिवर्तित 
चद्दान के टुकड़े ग--प्रेनाइट चद्दान | 


ऊपरके चित्रको देखनेसे मालूम होता है कि भ्र नाइटके चीनी मिद्दी 
के रूपसे परिवतन होनेपर अच्छी सिद्दीसे चद्दानतक धीरे-धीरे रूपान्तर 
होता है और लगभग हर प्रकारके रूपान्तरका उदाहरणभी देखनेको 
मिलता है। इस प्रकारका परिवर्तन प्राथमिक चीनी मिद्दीकी चद्टानका 
एक विशेष चिन्ह है। प्राथमिक चीनी सिद्दीकी इस प्रकार बनी सभी 
चट्टा नॉमें उपरोक्त परिवर्तन सिलता है। परन्तु इससे केवल एक अपवाद 
है । यह अपवाद उस प्राथसिक चीनी सिद्टीकी चद्टानपर घटित होता है, 
जो कि चूनेके पत्थरके फेल्सपारके परिवर्तनसे बनती है । इस चद्टानमें 
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इस भरकारका क्रमिक परिवर्तन दिखाई नही देता | इसके चजाय इससे 
एका-एक परिवर्तन दिखाई देता डे । इसका कारण यह 
पत्थरस परिवतेन उस प्रकार नही होता जिस अकार अचाह्वसे । चूनेका 
पत्थर या तो चूनेका कारबोनेट होता है या फिर चूने ओर मेगवीशियस 
दोनोंका । इसमे कुछ दूसरी सी धातुएऐँ थधोडी बहुत सात्नास सिलीही 
रहती हैं । जब गैस या ऐसिड मिला हुआ पानी इसपर से युजरता है, 
तब कारबोनेट उस पानीस विलेय होकर बह जाता हैं । शेप अविद्वेय 
पदार्थ वहीं चूनेके पत्थरक्की चद्टानपर पडे रह जाते है । इनसे परिवर्तन 
होनेसे चीनी मिट्टी बन जाती है । इस कारण ऊपर चीनी मिट्ठी और नीचे 
एका-एक चूनेका पत्थर पाया जाता है । 
इन सबके देखनेसे यह सालूम होता है कि आरथमिक चीनी मिद्दे 
की चाद्टावबका आकार उस चट्टानके आकारपर निभर रहता है, जिसके 
प्रिवर्तनसे चीनी समिद्दी बनती है । जो चीनी सिद्दी किसी बहुत ही बढी 
झनाइटकी चद्दानसे बनी है, वह चहुत गहराई और बहुत दूर- 
तक फैली हुईं मिलती है । चीनी सिद्दी जो पेगमेदाइट या फेल्स- 
पारकी पतली शाखाओंसे बनती है, उसका आकार सी उन्ही जेंसा 
होता है। इस पकारकी चीनी सिद्दीकी चद्यात चौडाईसे कम और लम्बाई 
से अधिक रहती है | इसी प्रकार जो चीनी सिद्टी उस चद्दानसे बनती है, 
जिससे लोहा ज्यादा रहता है, वह लाल रगकी होती है और उसका 
आकारभी उसी चहद्दानके समान होता है। यदि एक लोहेवाली चट्टान, 
ऊस लोहेवाली चद्दातपर रहे ओर दोनोंसे परिवततेव होनेसे चीनी 
मिद्ठीकी चद्दानोंका निर्माण हों, तो दो रज्धकी चीनी मिध्टिया एकके ऊपर 
एक नजर आएँगी । इनका आकार सी पहल्ेवालो चटानोंके आकारका ही 
होगा । दोनोंके जोडके पास, दोनों रंगेंके मिलवाका रड् होता है । 
किसी चीनी मिट्ठीकी गहराई, जलवायु, जिस चट्ठाचके प्रिवर्तनसे 
>- चह बने उसकी रचना व गढन, ज्मीनकी यढन आदिपर निर्धारित होती 


/ग!/ 
अल " 
६०8 
3] 
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है। यदि अनाईंट या और कोई चट्टान जिससे चीनी मिट्टी बनती है, 
तर स्थानोॉपर हो तो चीनी मिट्वटी अधिक गहराईतक सिल सकती है। 
पर यदि यह चट्टान गर्स देशोंमे हे, तो पानीके बहुत गहराईतक न पहुँच 
सकनेके कारण चीनी मिट्दीका भी अधिक गहराईतक मिल्लना सन्देह- 
जनकही है । इसी प्रकार गर्म चट्ठानोंमे परिवर्तन शीघ्र शुरू हो जाता 
डे और नर्म चट्टानोके परिवर्ततसे बची चीनी सिट॒टी अधिक गहराईदक 
पाई जाती है । जहॉपर और सब बाते समान हों, तो चट्टानोंका यल्नना 
तर जमहोंपर अधिक होता है, जहाँ चढद्टानें नर्म है, वहाँ चीनी मिट्टी 
अधिक गहराईतक सिल सकती है। समतल ज़सौनपर आथमिक मिट॒टी 
मिल सकती है । उतार चढ़ावके स्थानपर मिट्टी बनतेही बह जाती है । 
इन सब चीनी मिटिटयोंकी चट्टानोंका आकार उन्हीं चट्टानोंके आकार- 
के समान ही रहता है, जिनसे वे बनती है । 





चित्र म॑० २ 


१--अर्धपरिवर्सित ग्रेमाइट चद्माम, २-अ्र नाइट चद्मन 
३-४ -चौनी मिट्टी; ५--फेल्सपार की चट्टान । 


इसके देखनेसे यह साफ मालूस होता है कि नम्बर ३ और ४ के 
फेल्सपारका गलना ऊपग्की सतहसे शुरू हुआ है ओर यदि कुछ कालतक 


न [ भारतीय चीनी मिद्दियाँ 


« जारी रहे, तो चीनी मिद््‌टीकी चट्टान उसी आकारकी बनेगी जैसे न॑ ३ 
ओर ४ अभी दिखाई पड रहे है । 


ह्तीयिक चीनी सिद्टीकी चट्टानोके आकार--ऊपर कहा जा चुका 
है कि द तीयिक चीनी सिट्॒टी वह है, जो अपने बननेके स्थानसे बहकर 
दूसरे स्थानपर, दूर या पास, जमा हो जाती है । जब पानीके साथ यह 
बहती है, तो बडे कंकड तो भारी होनेके कारण पीड़े पड जाते है और 
केवल बारीक मिद्दी ही अपने साथ घास तथा अन्य पदार्थ लिये आगे बह 
जाती है। जबतक पानीका बहाव अधिक रहता हे यह मिट्टी बहती चली 
जाती है । जब बहावका चेग कम हो जाता है, तब यह मिद्दी धीरे-धीरे 
जमा होने लगती है । इसके साथ जो अन्य पदार्थ मिले रहते है, वे भी 
साथ-ही-साथ जमा हो जाते है। ह तीयिक चीनी मिद्दी एकके ऊपर एक 
तहोंमे पाई जाती है । बहुधा यह पाया गया है कि भिन्न-भिन्न तहोँमे 
कुछ न-कुछ अन्तर रहताही है। प्रत्येक तहकी झ्रुटाईमी समान नहीं 
होती । इन तहोंकी म्ुटाई एक इंचसे भी कमसे लेकर कई फुटतक 
होती है। हं तीयिक चीनी समिद्दीके जमा होनेका आदर्श स्थान वह है, 
जहाँ पानी शान्त हो, इससे लहरे या अधिक हिलोरे न होतो हों। 
ऐसे स्थानोपर जमा होनेसे इसकी तहे एकके ऊपर एक अच्छी प्रकारसे 
जम जाती है। यहाँ तक कि बडे-बडे ककड और बारीक रेत व मिद्दी भी 
अपने-अपने तह बना लेते है। परन्तु जब पानी शान्त नहीं रहता, तब 
ये तहेभी ठीक नहीं जमतीं। तहोँंमे कोई क्रम नही रहता और उनके 
देखनेसे यह साफ़ मालूम हो जाता है कि ये तहे अशान्त पानीमे जमा 
हुईं है। हं तीयिक चीनी मिद्दी अपने बननेके स्थानको छोडकर दूसरे 
स्थानोंसे जमा होती-है, इसलिये इसका इसके नीचे या आसपासकी 
चद्यनोंसे कोई सम्बन्ध नही रहता । इसका आकारभी इसके जमा होने- 
के स्थानके आकारपर और पानीकी शान्तता या अशान्ततापर निर्भर 
रहता है। 
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प्रत्येक हूं तीयिक चीनी सिद्दी तहोंमे पाई जाती है, परन्तु इसकी हरएक 
तहमें अन्तर होता है | ये तहे कभी पतली, कभी मोटी, कभी टेढी आदि 
भिन्न-भिन्न रूपेसि मिलती है। मिदह्दीके एक बार जसा हो जानेपर इसके 
ऊपर दूसरेही प्रकारकी सिद्दीकी तह जमा हो सकती है, इसलिये इन तहोंकी 
निचली या उपरी तहोंका आकार समतल होना या न होना ज़रूरी नहीं 
है | बहुधा देखा गया है कि इन मिद्टीके तहोंके बीच-बीच रेतकी तह मिलती 
है और जहा रेत और मिट्दीकी तह होती है, वहाँ उनके जोडके पासकी 
चीनी मिट्टीमे रेत मिल जानेसे वह रेतीली हो जाती है। इन सब कारणंसे 
मालूम होता है कि हतीयेक चीनी मिद्दीकी चद्धानॉका आकार टीक 
तौरका नही रहता । उदाहरणार्थ नीचे कुछ चित्र दिये जाते हैं । 





चित्र नें० ३. " 
'त-ध--चीनी मिद्दी; द--रेत; - ध--काली 
चीनी मिद्दी; न-+चौीनी मिट्दी , 

इसी प्रकार यदि चीनी सिद्दीकी एक तह जमकर उसपर-से पानी 
बहना शुरू हो जाय, तो उसकी ऊपरी सतहपर कुछ गढ़े बन जाते हैं। 
« यदि फिर कभी यहापर सिद्धीका जमसाव शुरू हो जाय, तो इन गरदोंके 
नीचेके भागसे पहिले कंकडोका जमा होना शुरू होगा और फिर बारीक 
मिद्दी । ्सलिये नीचेकी सिद्दीकी उपरी सतहसे ऊपरकी . सिद्दीकी नीचेकी 

सतहसे जो ज्ोड होगा, वह समतल न होकर ऊँचा नीचा होगा | 


कक 


अध्याय ४ 


चीनी मिट्टीकी चट्टानोंके आकारमें रहोवदल 
शारीरिक रहोबदल', ऐन्टीक्लाइन, व सिनक्लाइन, फाल्ट । 


शारीरिक रदोबदल--एथ्वीकी सतह कभी-भी एक समान नहीं 
रहती । कहीं ऊपर उठती है, कही नीचे घेंसती है, कभी इधर झुकती 
श्र कभी उधर | कभी बीचसे उडी या घंसी तो कमानसी बन जाती 
है । इस प्रकारके रहोबदुलमे जो तहे बीचमे पड जाती है वे भी 
विचित्न ढंगसे ऊंची-नीची हो जाती हैं ओर विचित्र आकार ग्रहणकर 
लेती हैं । चीनी मिद्देके जमा होनेके बाद जो आकार बदलता है, उसी- 
का वर्णन यहाँ है । इस अकारसे आकारमे रद्दोबदंर होनेसे 
कभी-कभी यह बतलाना कठिन हो जाता है कि अमुक चट्टानमे चीनी 
मिट्टी कितनी दूर तक या कितनी गहराई तक सिल सकेगी | 

ऐल्टीक्वाइन व सिनक्काइन--चीनी सिद्दीकी चट्टाने अधिक 
दबाव, नीचे, ऊपर या बाजूसे पड जानेके कारण कभी-कभी झुक 
जाती हैं और कमानसी बन जाती हैं। यदि थह कझुकाव ऊपरकी 
ओर हुआ, तो' उसे “एऐण्टीज्ञाइन”', और यदि नीचेकी ओर हुआ, 
तो उसे “सिनक्नाइन ” कहते हैं। जेसा कि नीचेके चित्रमे दिया गया 
है। दोनोंमे अन्तर इतना है कि “ऐण्टी क्लाईन'” मे (मिदट्टीकी तहे एक 
निधोरित स्थानसे दो ओर आमने-सामने झछुकी रहती है और “सिन 
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क्लाइन” में सिद्दीकी तहोंका छुकाव दो ओरसे एक निर्धारित स्थानकी 
ओर होता है। 


हवा, पानी, बफ़े इत्यादिके कारण चद्दानें हृटती-फूटती रहती हैं 
ओर ऐण्टीक्नाइन व सिनक़्ाइन चहुधा हूटी-फूटी दुशामे-ही मिलता है । 
ऐसी दुशामे इस बातका निर्णय भूगर्स-शाखका ज्ञाताही कर सकता 
है कि किस ओर खोदनेसे मिद्दी मिलती जायगी । - 


77722 कर ््‌ 
॥/// 22५2 १ जा रा 2 / 
/ १7 - जज हर ; 


चित्र न॑ं० ४ 


ऐशटीक्लाइन का चित्र 
ट--यह वह भाग है जो कि हवा पानी आदिके कारण 
लुप्त हो गया है; 5ठ--ए्थ्वीकी सतह जो 
दिखाई पडती है। 


फाल्ट--इसी प्रकार कभी-कभी एक क्रमसे जमी तहें बीचमे 
दरार हो जानेसे एक दूसरेके ऊपर फिसल जाती है | इसको 
अग्नेज़ी से “फाल्ट” कहते है। इसके कारण कभी-क्ती एक 


५० [ भारतीय चीनी मिष्टियाँ 


एका-एक लुप्त हो जाती है ओर उसके स्थानपर एक दूसरी ही तह मिलने 
लगती है । कक 
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फाल्ट 
ऊपर, क्रम से लगी तहें फालट के पपिले, बीचमे, फाल्ट 
होने के समय का चित्र, द--फाल्थ की सतह, 
नीचे, कुछ वर्षों उपरान्त वे ही तहें। 
ऊपरके चित्रेंकी देखनेसे यह बात ढीकसे समझूमे आ जाती 
है कि मिट्टीकीतह एथ्वीकी सतहपर दिखते-दिखते क्‍यों लुप्त होती है। 
इस भ्रकारसे वहोंके लुप्त होनेके और भी कई कारण है। फाल्द उनमे- 
से एक है । कभी-कभी समतल सतहे पानी या और किसी कारणसे बीचमे 


हि 
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कण जाती हैं ओर इस कटावके दोनों ओर तहे दिखाई पडने लगती 
है| यह भी एक प्रकारका रद्दोबदुल है। 





चित्र न०६ 


क--चीनी मिद्दी। ख--कटाव की दोनों ओर की तहे | 


कभी-कभी ऊंची पहाडियोंके चारों ओरकी मिद्दी हवा पानी आहठिके 
कारण बह जाती है और इन पहाडियोंसे बची हुईं तहोंके हिस्से 
दिखाई पडने लगते है | ये सब चीनी मिद्दीकी चद्दानोंके सौलिक आकार- 
मे रदह्दोबदल उत्पन्न करते है । 

ऊपर दिये गये रहोबदल चीनी मिट्टीके जमा होनेके बाद होते है । 
जबतक चीनी मिद्दीसे इस अकारके रद्दोबदुल नही होते, तब-तक चीनी 
मिद्दीकी चद्धानोका आकार उन स्थानंके आकारपर ही निर्भर रहता है 
जहां ये जसा होती है| परन्तु एक बार रहोबदल हो जानेसे यह बात 
नहीं रहती । फिर उनका आकार जानना ज़रा मुश्किल हो जाता है। 


अध्याय ५ 


चीनी मिट्टीकी चट्धानोंमें रसायनिक रहोवदल 


रसायनिक रद्गोबदल, रंगगे हेरा फेरी, कुछ अवयवोका निकल 
जाना, नरमी आ जाना, अवयवो का सयठित होना । 


रसायनिक रदोवद्ल--इन भौतिक रहोबदलके सिवाय चीनी 
मिट॒टीसे बहुतसे रसायनिक रद्दोवदलभी होते है। ये रदोबदल अक्सर 
ऊपरी सतहमे ही देखे जाते है । इनका मुख्य कारण जलवायु तथा पानी- 
का ज्मीनके भीतर धसना है| इस प्रकारके रसायनिक रद्दोबदल नीचे 
लिखे अनुसार होते है-- 

१ रंगमे हेरा-फेरी । 

२ कुछ अवयव्वोका निकल जाना । 

३ नरसी आ जाना। 

४ कुछ अवयवोका संगठन हो जाना | 

रगसे हेरा-फेरी--कुछ चीनी मिट्दीमे लोहेकी मात्रा अधिक होती 
है और जब इस प्रकारकी मिट॒टी हवा व पानीके वेगके सामने खुली पडी 
रहती है, तब इसके लोहेमे आक्सीकारक क्रियाके कारण ज॑ग लगना शुरू 
हो जाता है। यह जंग लोहेकी आक्साइड है ओर लाल अथवा पीले रंग- 
की होती है | यह लाल या पीला रंग चीनी मिट्टीकी सतह भरमे फेल 
जाता है । जहांतक पानी भीतर घंस सकता है, चहांतक यह लाल या 
पीला रंग पाया जाता है । इसलिये इन रगोंका अधिक या कम गहराई- 
तक मिलना मिट्टठीके मिरस्तिरापन या कठोरतापर निर्भर रहता है। 
जिस मिट्ठीमे लोहेका अश बहुतही कम है, उसमेभी लाल या पीला 


चीनी मिद्दीकी चद्धानोमें रसायनिक रद्दोबदल ] घ्३ 


रंग यहॉ-वहां दिखाई देता है। यहॉ-वहाँस पानीके बहकर अगनेसे ओर 
उसके साथ इस अकारके लाल रगके बहकर आनेसे भी यह रंग जमा हो 
जाता ६ | इस कारण चीनी मिट्॒टीमे इस प्रकारके लाल रगके जमा होने- 
के लिए मिद्दीमे ही लोहेका होना आवश्यक नही हैं। इस प्रकारका 
पानी दूरसे लाल रंग साथ लाकर मिट्टीके भीतर धंस जाता है और 
जहाँतक पहुँचता है, वहों तककी मिद्दीको भी लाल या पीलाकर देता 
है। कभी-कभी पूरा विस्तार रंग जाता है या यहॉ-वहाँ रंगकर रह 
जाता है । 


चीनी सिट॒टीकी सतहपर के भिन्न-भिन्न रंगेंसि केवल यही न समझना 
चाहिए कि ये रंग पानीके कारण ही हो गये है । कभी-कभी रंगेंका भिन्न- 
भिन्‍न होना चीनो मिट॒टीकी गढ़नकों भी सूचित करता है। कभी-कभी 
ऐसा देखा गया है कि लाल रंगकी मिट्टीकी सतहपर कुछ काले रंगकी 
मिट॒टीकी सतह पाई जाती है | लाल रंग लोहेके कारण और काला 
रण कारबनके कारण हो जाता हैं। जहॉ-जहाँ लोहा अथवा कारण्न 
जमा हो गये है, वहाका रंग अधिक लाल अथवा श्लधिक काला दिखाई 
पड़ता हें । ऊपरी पानीके कारण, जो रद्दोबदल होती है, उससे तथा गढ़न- 
के कारण जो रंग होते है, उनमे काफ़ी श्रन्तर रहता है। कोई भी अनुभवी 
मनुष्य इन्हे पहचान सकता है । पानीके कारण रंगमे हेरा-फेरी भ्रधिकतर 
ऊपरी सतहपर ही रहती हे । कभी-कभी नीच, पोध आदिकी जद़ोंके साथ 
या तहँंके बीचसे भी यह तबदीली पाई जाती है । 
चीनी मिट्टीमे-स कुछ अवयवोका निकल जाना--चीनी मिट्ठी- 
में एथ्वीकी ऊपरकी सतहका पानी भीतर घंसकर कभी-कभी नीचे किसी 
स्थानस मरनेके रसुपसे निकल जाता हैं । ऐसे पानीमें कारबानिक ऐसिड 
मिला रहता ६, जिसके कारण चीनी मिट॒टीके कुछ श्रवयव उस पानीमें 
विलेय होकर पानीके साथ यह जाते हैं घोर कुछ दिनोंमें ऐसे पानीमें 
विलेय अवयरदेस मिट्टी हीन हो जाती दे । उदादरणार्थ चूनेका कार-- है 
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बोनेट जब किसी चूनायुक्त चीनी मिट्टीमे रहता है, .त्व यह कारबोनेट 
मिट्ठीमे-ले एक दस निकल जाता है । इसीलिए बहुधा यह देखा गया 
है कि वे आथसिक चीनी सिध्टियों जिनकी उत्पति चूनेके पत्थरसे होती है, 
बिलकुल ही चुनेके कारबोनेट्से हीन रहती है। इस अकार अलकलीके 
अवयवभी पानीमे विलेय होकर निकल जाते है । 

चीनी मिद्टीमें नरमी आ जाना--चीनी मिद्देीमे जब पानीका 
प्रभाव होता है और जब मिद्दीके कुछ अवयव प्रानी मे घुलकर निकल 
जाते हैं, तब मिद्दीमे कुछ-न-कुछ नरमी आ जाना स्वभाविक ही 
है। इन अ्रवयर्वों के निकलजानेसे मिद्दीके कर्णोकि बीचकी जगह 
खाली हो, जातो है, क्‍योंकि ऐसे अव्रयचोमे, से, कुछ मिद्दीके कर्णोको 
आपस में बाधे रखनेका भी कास करते हैं। इस ,भ्राकृतिक रीतिको 
मिद्दीके काम करनेवालॉने भी अप्रना लियाःहै और जब कडी और 
लचीली मिद्दी मिलती है, तब वे लोग ऐसी मिद्दीको कुछ दिनोंके लिये 
खुली हवामें पडी रहने देते हैं, ताकि वह नरम ओर अ्रधिक त्चचीली 
हो जाय । दि 

अवयवांका सग़ठित होना---बाज-बाज सिद्दीमं उसके कुछ 
अवयव जैसे ,लोहेकी आक्साइड, जिसे “ल्लेमोनाइट” कहते है, एक 
जगह इकट्ठी हो जाती है । ये.या तो एक जगह या मिद्ठीकी सारी ऊपरी 
सतहपर या कुछ गहराईपर भी ,इक॒ट्टी हो जाती है। यह इकट्ठी होकर 
छोटी-छोटी गोलियोंके रूपमे जमा होती है। ऐसी गोलियोंमे परिवर्तित 
होनेवाले पदार्थ “लाइमोनाइट” (ल्लोहे की अक्साइड) सिडराइट 
(लोहे का कारबोनेट) और पाइराइट (ज्ञोहे की सलफाइड) है और ये 
प्राय, चीनी मिद्दीसे पाये जाते हैं । 
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चीनी मिट्टी क्‍या हे ! 
चीनी मिट्टीकी मित्र-मित्र परिभाषाएँ, केवलीन । 


चीनी मिद्टीकी मिन्न-मसिन्न परिसापाएं--जब कुछ चट्टानें प्राकृ 
तिक थपेडोंसे टृन्‍-फूटकर गिर जाती हैं और अपने अवयवेसे चेंट जाती 
है, तब एक ऐसे पदार्थकी उत्पत्ति होती है, जो कि बहुतही बारीक मिद्दीके 
समान होता है। इसी बारीक पदार्थको चीनी मिद्दी कहते है। ये पदार्थ साव॑-. 
लोकिक होते है । यह भिन्न-भिन्न प्रकारकी शुद्धता, भिन्न-भिन्न अ्रकारकी 
गठन, भिन्न-भिन्न अकारके रज्ों ओर भिन्न-भिन्न प्रकारके रसायनिक तथा 
भौतिक गुर्णोका पाया जाता है। इसका धातु सम्बन्धी या रसायनिक गुण 
यह है कि यह जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट है । इसे काममे लानेका 
कत्ता-सम्बन्धी गुण यह है कि जब यह गीला रहता है, तब इसमे 
लचीलापन रहता है । यह लचीलापन पकानेपर निकल जाता है, 
जिसके कारण यह जलनेके उपरान्त प॒त्थरके समान कठोर हो जाता है । 

साधारणतया चीनी मिट्दी, मिद्दीके उस वर्गके अन्तरगत है, जिसके 
पदार्थीसे थोडा पानी मिलानेसे वे लचीले ( प्लास्टिक) हो जाते है। 
__ कुछ लोग चीनी मिट्दीकी यह परिभाषा करते हैं कि चीनी मिट्टी 
सिलीकेट चट्टानोंकी वह टूटी-फूटी दशा है, जिससे अल्युमिनियम सिलीकेट 
इतनी आवश्यक साज्नामे रहता है कि थोडा पानी मिलाते ही उससे लचौ- 
लापन आ जाय | 
.. इसकी सूगर्स-शास्त्र सम्द्रन्धी परिभाषा यह है, कि चीनी मिद्दी उन 
हतीयिक चद्दानोंके वर्गम आती है जो कि बहुधा आम्नेय चद्दानोसें जल- 
वायु द्वारा परिवत्तंन होनेसे बनती हैं । 8 ; 
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इसकी परिभाषा जो रसायनिक विपयसे सम्बन्ध रखती है, यह है कि 
चीनी सिट्टी एक पेचीदा तथा मिश्रित “अल्युसिनोसिलीसिक ऐसिड'” 
है । चीनी समिद्दीके सब गुण इस ऐसिडपर और इस ऐसिडके जलयुक्त 
होनेपर तथा उसकी अशुद्धतापर ही निर्भर रहते हैं । 

चीनी मिध्दीकी सरल परिभाषा यह है कि चीनी मिद्दी आकृतिक 
दशामे मिलनेवाली वह मिद्दी है, जिससे अल्युमिनियम सिलीक्टका 
अंश दूसरी मिध्यिंसे बहुत अधिक रहता है। यह साधारणतया 
बारीक अ्रवस्थामे मिलती है | गीली होनेपर लचीली हो जाती है । 
सूखनेपर कडी ओर ऊँचे तापक्रमपर पकानेसे लोहेके समान कठोर हो 
जाती है । 


श्री रीज्ञ अपनी पुस्तकम यह परिभाषादेते है, चीनी समिद्दी उस 
मिद्दीका नाम है, जो प्राकृतिक दशामे मिलती है। उसका गीली होनेपर 
लचीली हो जानाही सबसे आवश्यकीय गुण है । इस गुणके कारण इस 
अकारकी सिद्दोको गीला करके सन चाहा रूप दिया जा सकता है । यह रूप 
मिद्दीके सूखनेपर भी ज्यों-का-त्यों बना रहता है । इसे पकाकर लालकर 
देनेसे यह पत्थरके समान कडी हो जाती है । भौतिक तौरपर देखनेसे 
चीनी मिट्टी बहुतहो छोटे-छोटे कर्णोकी बनी रहती है । ये कण कई धातुओं - 
के रहते हैं ओर रेतके कणसे लेकर इतने छोटे रहते हैं कि खाली आँखसे 
या साधारण सूक्ष्मदर्शक यंत्रसे भी दिखाई नही पढ़ते | इनका व्यास 
लगभग एक मिलीमीटरके हजारवों भागके बराबर होता है। इसमें सिज्न- 
भिन्न अकारको धातुओंके कण रहते हैं। इनमे-से कुछ तो तेज़ रहते हैं 
और शेष परिवर्तत होनेकी सब प्रकारकी दशासे रहते है । इनसे-से कुछ 
आव्साइड, कारबोनेट, सिलीकेट, हाइडाआक्साईड आदि रहते हैं और 
कुछ क्रमिक पदाथाके कण रहते हैं | 
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इन सब परिभाषाओंके देखनेसे यह ज्ञात होता है कि चीनी मिद्दी 
ऐसी मिट्टी 6 जो गीली होनेपर लचीली और पकानेपर लोहेके समान 
कड़ी हो जाय । यों तो मिध्टियां अनेक प्रकारकी है, पर इसी गुणके कारण 


चीनी मिद्दीही इतनी उपयोगी हूं 


केचलीन--कभी कभी चीनी मिद्दीको केवलीनभी कहते है । लोगों- 
का मत है कि केघलीन फेल्सपारके परिवर्तनसे बनती है | इसमे लोहेकी 
मात्रा कम रहती है । इसका रंग सफ़ेद रहता है। इसके सब गुण भी 
चीनी मिद्टीके समान ही होते है । केवलीनको साफ करनेपर यह देखा 
गया है कि इसमे जो अल्युसिनियम सिलीकेट बच जाता है उसका रसा- 
यनिक विभाजन करनेपर वह 'केवलीनाइट” धातुसे बहुत कुछ मिलता- 
जुल्नता है | इसलिये कुछ लोगोंका कहना हे कि केवलीनस उसके गुण 
देनेवाली मुख्य धातु केवलीनाइट ही हे और जिस केवलीनमे इस मुख्य 
धातुका अंश अधिक रहता है वही केवलीन बढिया होती है। केबलीन 
चीनी मिद्ीसे बहुत कुछ मिलती-जुलती दे इसलिये लोगोंका मत है कि 
चह चीनी मिद्टीका ही शुद्ध रूप हे और जिस चीनी मिद्दीमे इसका अ्रश 
अधिक रहता है। वही बढिया चीनी मिद्ठी होती है | केवलीनभी अल्यु- 
सिनियस सिलीक्ट है । गोकि कुछ लोग इस मतको मानते है कि क्च- 
लीनही चीनी मिद्दीका शुद्ध रूप ६ और इसकी मात्रा घटने व बढनेस 
ही चीनी सिद्दी घटिया या बढिया ठहराई जाती हे फिर भी इस मतकी 
पुष्टिमि अभीतक कुछ पुछ़ना असाण नहो मिले है । परन्तु यह बात तो 
सच है कि पत्येक चीनी सिद्ठीस कुछु-न-कुछ मात्रामें केवलीन ओर केवली- 
नाइट पाई ही जाती हे । 

ऊपर कहा जा चुका ६ कि चीनी मिद्दीके समान बहुतसी मिध्योंसी 
अल्युमिनियम सिलीकेट है । परन्तु इससे यह न समझना चाहिये व सब 
एकही प्रकारके जलथुक्त अल्युभिनियमत सिचीकेटके सिश्रण ह, जिनसे 
दूसरों धातुओका समावेशमो अश्ुछृताके रूपमे ही होता है| वास्तवसे 
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यह बात नहीं है | जलयुक्त अत्युमिनियम सिलीकेट कई प्रकारका होता है 
और इसमे जल, अल्युमिना और सिलिका भिन्न-भिन्न अशोमे पाये जाते 
है। यहापर हालमे यह कह देना पर्याप्त होगा कि लगभग सभी चीनी 
सिध्टियाँ अपनी रसायनिक गढ़न, अवयर्वेके अश तथा अपने भौतिक गुणों से 
एक दूसरेके समान होती है। अपने रसायनिक संगठनमे वे उस पदार्थके 
समान होती है जिसका उसके अवयवोंमे रसायनिक विभाजन इस 
प्रकार है 


सिलिका ४६ ३ प्रति शत 
अल्युमिनियम आक्साइड ३६ ८ अति शत 
जल्न १३ & अति शत्त 


ओर जिसकी रसायनिक गठन « 
$ अल्युमिना, २ सिलिका २ जल है । 
केवलीनकी रसायनिक गढठनभी यही होनेके कारण लोग केव- 
लीनको-ही चीनी मिद्दीका शुद्ध रूप समझते है | परन्तु किसीमी सफ़ेद 
चद्टानकों जिसमे चीनी मिट्ठीका अधिक अश हो, केवलीन कह देना सूगर्भे- 
शाख्रके ज्ञाता लोगोंके मतसे ठीक नहीं हे, क्योंकि ऐसी चटद्टाने' अन्य प्रकार- 
की-भी हो सकती है । 
केवलीन शब्दका प्रयोग आजकल कई रूपमे होने लगा है । जैसे 
जेसे इसका प्रयोग होता हे, नीचे दिया है --- 
केवलीन चीनी मिद्दीके व्यापारका कच्चा पदार्थ । 
चीनी मिद्दीवाली चट्टान । 
घोकर साफ ओर शुद्धकी हुईं चीनी मिट्टी । 
म्राथमिक उत्पत्तिकी चीनी मिट्टी । 
कोईभी सफेद रंगकी चीनी मिद्दी । 


वह सफेद पदार्थ जो कि फेल्सपारके परिवतनसे 
बनता है । 





अध्याय ७ 
केवलीनाइट ओर उसके समान दूसरी धातुएँ 


चीनी मिटद्दी तथा केवलीनाइटका सम्बन्ध, केक्लीनाइट समान 

धातुएँ केबलीनाइट, नेकराइट, डिकाइट, रेक्टोराइट, हेलायसाइट, 

फौलेराइट, अलोफेन. न्यूटोनाइट, पाइरोफाइलाइट, मान्टिमोरिलो 

नाइट,बीड लाइट, वेन्टोनाइट, क्वामोलाइट, कालीराइट, शोटे- 

लाइट, इन धाठुओ पर ऊँचे तापक्रम का प्रभाव | चीनी मिट्टी की 
मुख्य पातु | 


चीनी मिट्टी तथा केवलीनाइटका सम्दन्ध--ऊपर कद्दा जा 
चुका हें कि चीनी मिट्ठी एक बहुतदी पच्रीले तथा मिश्रित रसायनिक 
गढनकी होती »है। परन्ठु फिरसी लोगोंका यह सत 6 कि यह मिद्ठीजल- 
युक्त अल्युमिनियम सिलीकेट्की बनी होत्ती ह | यह एक निश्चित रसाय- 
निक गठन की है ओर वह्द गड़न सरल तोरपर अल्युसिना, २ सिलिफा, 
२ जलही 5 । यह रचना क्वलीनाइट धातुके समानही है । उस कारण 
केचलानाइ्टही सब प्रकारकी चीनी मिध्योफा झुग्य रूप तथा धातु ८ और 
चीनी मिद्दीके सब गुण इसी धातुकी मात्रा पर-ही निर्भर रढते ४ । 


६० [ भारतीय चीनी मिट्टियाँ 


है। फिर भी यह साबित करना अति कठिन हो जाता है कि वे केवली- 
नाइट ही है अथवा अन्य कोई धातु । 

केवलीनाइटके समान अन्य धातुँ--.इस प्रश्नके साथ दूसरा यह 
प्रश्न उठता है कि ऐसी कितनी धातुएँ है, जो कि गढनसे व भौतिक 
गुणोंसे केवलीनाइटके समान है | इन घातुओका वर्णन संक्षेपमे नीचे दिया 
जाता है । इनको देखनेसे यह ज्ञात हो जायगा कि थे सब धातुएँ जल- 
युक्त अल्युसिनियम सिलीकेट्ही है और कोई-न-कोई अंशमे चीनी मिद्टीमे 
पाईं जाती है । 

केवलीनाइट---जलयुक्त अल्यु मिनियम सिलीकेट 

रसायनिक गढ़न . अल्युमिना, २ सिलिका, २ जल 

» विभाजन अल्युमिना, --३६ ८ प्रतिशत 
सिलिका -5४६३ ,, ,, 


जल नन्प३े8,, 
रग सफेद 
रूप: मणिभीय 
कठोरता : २--२ € तक 
घनत्व २६ 
चमक. मटसेली 


यह छूनेपर नरम और चिकनी सालूस देती है। चीनी सिद्ठीके 
साथ बहुतही छोटे-छोटे तथा पतले पत्तोंके रूप मे पाई जाती है । यह 
गरम तेजाब में विलेय होती है। बहुत ऊँचे तापक्रमपर-भी अगालनीय 
<। कोयलेके टुकडेपर इसे रखकर कोवाह्टनाइट्रेट डालकर फुकनी- 
से फूककर गरम करनेपर नीले रह्कका पदार्थ दिखलाई पडता है। यह 
नीला रह्न अल्युमिनियमके कारण है । इसे यदि बन्द नलीमे रखकर 
गरम किया जाय तो इससे से पानी निकलता है | यह बहुधा फेल्सपारके 
परिवर्तनसे बनती है | यह इतने छोटे-छोटे करों मे होती हे कि सच्म- 
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दर्शक यन्त्रसे परीक्षा करनेप्र भी इस बातका निर्णय करना कठिन है 
कि यह पदार्थ चीनी मिद्दी में मशिभोय दशामे रहता है या अमणि- 
भीय । कुछ लोग परीक्षा करने के बाद इस मतपर पहुँचे ह कि इससे 
अधिकतर पठकोणी सणि रहते है, परन्तु थोडा अंश अमणिभीयकी दशा- 
मेभी पाया जाता है। कुछ दूसरे लोगोंका मत यहभी हे कि इसमे 
ज़्यादातर हिस्सा अमणिभीय पदार्थका रहता है ओर सणिभीयका 
कम । इन दोनों पदार्थेका रसायनिक विभाजन करके देखा गया 5 कि 
दोनेंके अवयव समान तथा एकही सात्रास 6 । इन दोनेंकी रसाय- 
निक गन अल्युमिना, ६ सिलिका, २ जलही ६ । श्री जे० डबत्यू७ 
सेलोरने असणिभीय पदार्थवा नाम “क्लेआइट ' ओर मणिभीयका नाम 
केचलीनाइट रखा है | उनका मत ६ कि दोनों एक पढदार्थके-दही दो मिन्न- 
भिन्न रूप हैं। इसका संयुक्त-जल ४५४०" से० से लेकर €००” स० के 
बीचमें निकल जाता है । 
नेकराइट :. जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीक्ट । 
अल्युमिना, २ सिलिका, २ जल । 
इसके लगभग सारे गुण केचलीनाइटके-ही समान है । यद्द मशिभीय 
दश्यामे पाई जाती है । 
डिकाइट :+-. यह लगभग नेकराइटके-ही समान है | 
रेक्टोराइट---._ जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट | 
रसायनिक गठन : अस्युमिना, ६ सिलिका, जल । 
रसायनिक विभाजन अल्युमिना : ४२ ४ श्र० श० 
सिलिका : €० ० 


है 


जल :७* ,, 
रंग ४ साहद । ऊी-जनी जुड़ ललाई लिय एए । 
स््प  मशगिनीय | 


पडोरता * 3 से भो कम ! 


धर [ भारतीय चीनी मिट्टियाँ 


चम्रक « मोतीके समान ! 
यह छूनेसे चिकनी सालूस पडती ६। बहुथा छोटे-छोटे पत्तेके रूपमे 
पाई जातो है । 


हेलायसाइट--जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट । 
रसायनिक गठन अल्युमिना, २ सिलिका, ३े जल । 
या 
अल्युमिना, २ सिलिका, २ जल -+ जल । 
रसायनिक विभाजन . अल्युसिना - ३६ & प्र० श० 
सिल्िका ४३६ ,, 


जल 3 
रण - सफेद, सेला, कुछ हरा, कुछ लाल, कुल पीला 
रूप. अमणिसीय । 


कणोरता «१ से २ तक। 
घनत्व * २०-२२ तक 
चसक « मोती यथा सोमके समान । 


यह कभी-कभी अध॑-पारदर्शक ओर कभी अपार-दुर्शक दशासे पाई 
जाती है । यदि इसके तोलका 23 पानी इससे मिला दिया जाथ तो यह 
पानीके भीतर पारदुर्शक हो जाती है। यह बहुधा चीनी मिद्ठीमे मिली 
हुईं पाई जाती है | यह लचीली कम होती है। आगमसे १४२०० से० 
तापक्रम पर पकानेसे पुरी तौरसे गल जाती है । इसे पानीसे डाल देनेसे 
यह फूलकर बुकनीके रूपसे परिवर्तित हो जाती है इसका पानी ३००० 
से लेकर २००" से० के तापक्रमके बीचमे निकल जाता है। अमेरिकाके 
मिसूरी आनन्‍्तसे यह मिटद्दी पाई जाती है। प्राकृतिक दशासे पाई जाने 
वाली इस सिद्दीका रसायनिक विभाजन इस श्रकार है '-- 


सिललिका ४४१२ गझ्र० श० 
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अल्युमिना » ३७ ०२ पअ्र० श० 
लोहिक आक्साइट : ०३३ ,, 
चूना : ०१६ ,, 
अलकली ४०२४ ,, 
जल पृ ४८७: + 


फोलेराइट--जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट । 
रसायनिक गढ़न : अ्रल्थु मिना, ३ सिलिका, ४ जल । 
रसायनिक विभाजन. अल्युमिना . ४६ ०० प्र० श० 
सिलिका ४: ३६३ प्र० श० 
जल « १६ ७ प्र० श० 
रूप « मणिभीय | 
चमक. - सोतीके समान । 
यह छूनेस शीघ्रही टूट जाती ६। तथा नरस मालूम होती 5 । 
जीमपर रखनेस चिपक जानी ८ । पानी मिलानेसे लचीनी दो जाती 
६ । इसके मणिभीय होनेके कारण यह तेवलीनाइटके ही समुदायमे रग्दी 
गई है गोकि इसके दूसरे गुण हेलायसाटटके-ही समान है । 
अलोफेन--नलयुक्त अल्युमिनियस सिलीफजेट । 
रसायनिक गढ़न : अल्युमिना, सिलिका, € जल | 
रसायनिक विभाजनः अल्युमिना ४ ४०७ प्र० श० 


सिलिका २३८ प्र6 श० 
्् 
वा 


जल ् छ 
र्ज्‌ 
थे “५ न ख हट डे 
र्य घासक सासान रफद या गा, नासा | 
स्प््प्‌ म्प्स्म रि पा 47 
उुठारता -४ 
घन छा € नाझख | 


रा आओ 
चमज... स्सेझाों समान । 


द््ड [ भारतीय चीनी मिट्टियाँ 
यह अर्ध॑पारदर्शक, दानेदार, पतले पत्तोंके रूपमे सिलती है। छनेसे 
बडी जरूदी टूद जाती है। यह हल्के एसिडसे विलेय हे! 
न्यूटोलाइट--जलयुक्त अल्युमिनियस सिलीकेट । 
रसायनिक गठन अल्युमिना, २ सिलिका, £€ जल 
रसायनिक विभाजन. अल्युसिना रे२७ अ० शा० 
सिल्चिका -झेपार ,, 


जल  रेघमे 
+ बिक 

श्ग « सफद । 
घनत्व भ२३७। 


छनेसे नरम होती हैं । 
पाइरोफाइलाइट---जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट । 
रसायनिक गन अल्युसिवा, ४ सिलिका, जल | 
यह पत्तोके रूपसे पाई जाती है । 
सान्‍्टसोरिलोनाइट-- जलयुक्त अल्युसिनियम सिलीकेट। 
रसायनिक गटुन अल्युसिना, * सिलिका, अ जल । 
रग सफेद, भूरा, तथा हराई लिये । 
छूनेमे सरस । > 
वीडेलाइट--जलयुक्त अल्युमिनियस सिलौक्ट । 
रसायनिक गठन - अल्युसिना, ३२ सिलिका, ४ जल । 
रंग « सफंद या ललाई लिये । 
रंग ४ सणिसीय । 
वेन्टोलाइट--जलयुक्त अल्युसिनियस सिलीकेट । 
यह धातु साण्टसोरिलोनाइट ओर बीडेलाइटके सिश्रणसे बनती है । 
यह पतली तहोमे अमेरिकाके पश्चिसीय भागमसे पाई जाती है । 
इनके सिवाय कुछ जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट और भी है, जो 
कि गुणणोमे केचलीनाइटसे मिलते-जुलते है। उनसे-से कुछ थे है - 
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' क्लामोलाइट--जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट । 

रसायनिक गढन : २ अल्युमिना, & सिलिका, ३ जल - जल 

“- कालीराइट--जलयुक्त अल्युसिनियस सिलीकेट | _ 
रसायनिक गढन : २ अल्युमिना, ९ सिलिका, $ जल । ट 
शोटेराइट--जल्युक्त अल्युमिनियम सिलीकेट ! 
रसायनिक गढन : ८ अल्युसिना, ३ सिलिका, ३० जल । 
,. इन धातुओपर ऊचे तापक्रमका प्रभाव--इन गरु्णोके सिवाय 
इनमेसे कुछ घातुऑपर ऊंचे तापक्रमका अभावभी देखा गया है| ताप- 
क्रमके बढ़ते समय इन धातुओंमे क्‍या भौतिक परिवर्तन होता है ? यही 
इन परीक्षाओं द्वारा मालूम किया गया है । 

_हेलायसाइट---इसे ०" से० से ऊँचे तापक्रमतक गरम करनेपर 
ज्ञात हुआ कि १६९०" से० तक तापक्रम बढ़नेकी गति साधारण रहती 
है । यह गति १४०१ से० ओर २०० से० तक मन्द रहती है | २०० 
से० बादसे यह गांत बढती ६ और ७००" से० तक बढ़ती जाती है। 
७००? से० से फिर कम होना शुरू होता ढे जो कि १०००? से० तक 
जारी रहता है । १०००" से० से तापक्रम ऊपर होनेसे उसकी गति फिर 
वेग से बढ़ती है । 

अलोफेन---इसमे ११०? से० तक तापक्रम बढ़नेकी गति साधारण 
रहती है । १९०१ से० पर कम हो जाती है और २००" से० तक कस 
होती जाती है। २००" से० से लेकर १००० से० तापक्रम तक बढ़नेकी गति 
साधारण रुपसे बढती जाती है । १००० 'से० के बाद तो फिर यह गति 
बडी तीत्र हो जाती है | 

केवलीन--.- इसमे ७७०'से० तक तो त्तापक्रम साधारण रीतिसे 
ब्ढता है, परन्तु ७७० से० के आसपास यह गति कुछ कम हो जाती है। 
१०००'से० तक फिर यही साधारण क्रम जारी रहता है और १०००*से० 
के लगभग कुछ तीत्रहों जाता है । 
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पाइरोफाइलाइट--- इसमें ७००१ सैे० तक गति साधारण चेगसे 
बढ़ती है। १००० से० पर तापक्रमके पहुँचते-पहुँचते इस गतिका चेग- 
कम होना शुरू होता है, परन्तु फिर शीघ्रही बढ जाता है| ८४० से० 
पर एक बार फिर गति सन्द होकर फिर साधारण चेगसे बढती है ? 

माण्टमोरिलोन।|इट--इसमे तापक्रम साधारण वेगसे बढता जाता 
है, परन्तु ३ बार गति कुछ मन्द्‌ होकर फिर साधारण हो जाती है। 
पहिल्ती बार गतिका मनन्‍्द होना २०० से० के आसपास होता है । दूसरी 
बार ७७०” से० पर, और आख़िरी बार ६९० से० पर | 


चीनी मिदट्टीकी मुख्य धातु--चीनी मिद्ठीकी उत्पत्ति तथा गढनपर 
विचार करने से यह ज्ञात होता है कि कदाचित्‌ चीनी मिद्दी इतनी उप- 
योगी होनेके कारण उसमे केवलीनाइट धातुका होनाही है । परन्तु जब 
केवलीनाइटसे मिलती-झुलती ऊपर दी हुईं अनेक प्रकारकी दूसरी 
धातु्भी चीनी मिट्टीमे मिलती है, तब यह प्रश्च आपही-आप उठता है। 
कि चीनी मिद्दीमे इनमेसे वह कौनसी धातु हे जिसके कारण यह मिट्टी 
इतनी उपयोगी है ओर जिसकी मान्रापर चीनी मिद्दीके गुण निर्भर है | 
कुछ लोगने इस घातुको चीनी मिद्ीसे उ्थक्‌ करनेका प्रयत्न किया है 
ओर इस एथक्‌की हुईं धातु को उन्होंने कोई नाम न देकर उसे केवल 
“चीनी मिद्दीकी मुख्य धातु” से ही कहना ठीक समस्त है । 


सबसे पहिले इस घातुको अलग करनेका अयल श्री० सेगरने 
किया था । उसने इसे दो प्रकारसे अलग किया | पहिला उपाय तो यह 
था कि उसने चीनी मिद्दीको ख़ूब धोकर बडे-बडे कण अलग करके श्रति 
महीन हिस्सा बचा लिया | दूसरा उपाय यह था कि चीनी मिट्टी को 
तेजाबम घोलकर जो हिस्सा उससे विलेय था, उसे बचा लिया | इस 
प्रकार जो दो अति महीन पदाथ मिले सैगरने दोनोंको “चीनी मिट्टी 
का झुख्य पदार्थ” के नामसे अचलित किया । ये दोनों पदार्थ इतने अ्यल 
के स्राथ अलग करनेपर-भी बिलकुल शुद्ध दशामे न सिले। कुछ-न- 
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कुछ अशुद्धियां रहही गई । यह देखा गया है कि इस अकार चीनी मिद्ठी- 
के मुख्य पदार्थका शुद्ध अवस्थासे पाना यदि असस्भव नहीं तो अति 
कठिन अवश्य है । इसलिये यह पदार्थभी सुख्य धातु नहों कहा जा 
सकता | 

इस पदार्थों और डपायोसे-सी निकालनेकी कोशिशकी गई है। 
चीनी सिद्दीको पानीसे घोलकर उसे एक-से-एक बारीक चलनियोंसे छानने- 
में अन्तम बहुतही महीन हिस्सा बच जाता हे। इस सिद्टी घुले हुए 
पानीको भिन्न-भिन्न परन्तु धीमी गतिसे बहाया जाता है। ऐसा करनेपर 
एक प्रकारके कण भिन्न-भिन्न स्थानसे जमा हो जाते है। इस प्रकार 
चलनीसे या बहानेसे बडे-बडे कण अलग हो जाते है और जो महीन 
पदार्थ बच जाता वह सुख्य पदार्थ है। 

इसी प्रकार सेगरने इस पढार्थकों तेजाब व सोडियमकारबोनेटके 
द्वारा झंधक्‌ किया | इन डपायोंसे प्थक्‌ किये गये पदार्थकी परीका करने- 
पर ज्ञात हुआ कि इसे शुद्ध दशासे पाना अति कठिन है। और इसको 
शुद्ध दशासे न पानेके कारण, यह कौनसा पदार्थ है, यह कहना भी कठिन 
३ | पर इतना अवश्य है कि यह पदार्थ जलयुक्त अल्युमिनियस सिलीकेट 
है और इसमे अति सहीन स्फटिक और फेल्सपारके कण मिले रहते हे । 
लोग इसही चीनी मिद्दीका झुख्य पढार्थ सानते है। कुछ लोगोंका मत्त 
है कि यह केघलीनाइटही है । 


अध्याय ८ 
चीनी मिद्दीका रसायनिक संगठन 


अडचने , झाथके बनाये सयठनपर मैलेरका सुधार, सेमाला- 
«० थु कि ् 
ड्फका संगठन, लोइयूका संगठन क्लाक॑ और मैकनेलका सयठन, 
सिमन्डसूका संगठन, शरीकरका सयठन, ऐशका संगठन । 


सगठन करनेमे अड़चने--चीनी मिद्दीकों धोकर तथा सब मिला- 
चट निकाल देनेपर चीनी मिहध्दीका जो मूल पदार्थ रह जाता है, उसके 
हमेशा एक-सा रहनेपर-भी, चीनी मिदट्दीका रसायनिक सगठन ठीक तौरसे 
निश्चित नहीं हो सका है। इसमे अभीतक बहुतही मतसेद है । यह 
सूल पदार्थ हमेशाही शुद्ध अल्युम्रिनो सिलीसिक ऐसिडके रूपमे-ही पाया 
जाता है गोकि इसमें अपवाद अवश्य है । जिन-जिन पदार्थासे यह शुद्ध 
अल्युमिनो सिलीसिक ऐसिड नही मिल्लता, उन्हे कुछ लोग चीनी मिश्ठीके 
नाससे पुकारनाही ग़लत ससमझते है । 

सब प्रकारकी चीनी मिघ्टियोंसि एकही प्रकारका अल्यु मियों सिलीसिक 
ऐसिड नही रहता, परन्तु जो साधारण पाया जाता है वह अल्युमिना, २ 
सिल्िका, २ जलसे संगठनमे बिलकुल मिलता-जुलता है। इसे अल « ओो 
२ वि० ओ-, २ हा ओ- अथवा हा, जल- सि., ओ+3 भी लिखते 
हैं। यह रसायनिक सगठन केवलीनाइट घातुके संगठनके बिलकुल समान 
है ओर एक अल्युमिनोसिलीसिक ऐसिड है । यह अल्युमिनो सिलौसिक 
ऐसिड उन अनेकों अकारके अल्युमिनोसिलीसिक ऐसिडॉसे से एक है जो 
कि कुछ चीनी मिध्टियेमि पाये जाते है । 

इन सबके देखनेसे यह मालूम होता है कि हमारा ज्ञान चीनी सिद्दी- 
के सब्डख्नके बारेसे अभ्ीतक बहुत कम्त है । इस अल्युमिनों सिलीसिक 
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से सहमत होकर श्री मेलोरने, जिन्हे सब रसायनिक शाख्के विज्ञात्ता 
बडी आदरकी दृष्टिस देखते है, श्राथके बताये केवलीनाइटके रसाय- 
निक सगठनकों अपनाथा। उनन्‍्हेंने अपने सतर्क अनुसार आश्थंवाले 
संगठनमे कुछ सुधार किये और अपना निश्चित किया संगठन हम लोगों- 
के सामने रखा जो कि इस प्रकार है :-- 


ओ हा अल ---सि.--- 

शो दा > अल --सि- का 

आर हा, दे ओ. 
हक > अल,--सि.--अ्रो 


कुछ लोगों का सत है कि यह सगठनभी दोष-रहित नही है । 

लमालाईफका सगठन--श्री जे ही सेमालाईफने अपना 
रचा हुआ केवलीनाइटका रसायनिक संगठन इस आधारपर पेश किया 
है कि केचलीनाइटकी सिलिकाके दो मालीकलोमे-से एक, दूसरे माली- 
कूल्की अपेक्षा, शेष अ्रवयरवोके मालीकलोंके साथ अधिक आकर्षणसे 
जुडा हुआ है । इसी कारण जब केवलीनाइट गरस की जाती है और जब 
इसका संगठित जल निकल जाता है तब एक मालीकूल युक्त सिलिकाके 
रूपमे अलग हो जाता है | इनका बताया हुआ संगठन इस अकार है :- 


आओ हा 
आओ --औ --अल <_ झो. हा 
ओऔर<+-सि < स्रि.र्‌ 
ओ--ओ--अल <_ ओ हा- 
झ्रो हा. 


श्री लोइयूका सगठन--श्री ल्लोईयूने इस सिलीसिक ऐसिडका 
अपना बनाया हुआ रखसायनिक सगढन इस आधारपर पेश किया है कि 
इस सिलीसिक ऐसिडमे सिलिकाका वही स्थान है जो आश्थोसिली- 
सिक ऐसिड्से । उनका दिया संगठन इस अकार है :-- 
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ञञो 

हा ओ--सि<-ओऔो / अज्ञ--औरो हा 
ञ्ो 

हा ओ--खि< -ओऔरो > अल--ओ हा. 
ञ्ो 


इन रसायनिक सगठनोंके सिवाय नीचे कुछ दूसरे लोगोंके रचे 
सज्गञठन दिये जाते है --- 
क्वाक और मैकनेल का दिया हुआ सगठन-- 


ओ--खि--(ओहा) ५ 
हा ओ---अल < ञो 
श्रो-सि< -ओऔओ->अल 
ञ्रो 


सी सिमण्डस का सगठन&-- 

हा ओ. ओो ओ आओ, अल, ओहा, 

हा ओ. ओओओ ओ. अल ओ हा. 

आर० शरीकरका दिया सगठन।| :-- 

अल ( ओ हा )--+ओ--सि 5+ओ 

्ओओो 

अल ( ओ हा )) ओ--सिन्च्झो 

डचल्यू० डी० ऐरा का सगठन!|--अल्युमिचा और सिलिकाके 
स्थानोंका प्रश्न न उठाते हुएसी आक्सीजन और हाइडोजनके माली- 
कूलको लेकरभी बहुतही मत भेद है। इस अश्नको सामने रखकर- 
भी अनेकों सगठन बनाए गए है | इनसेस एक डवब्ल्यू० डी० ऐशण०ण्का 


>सि >> सि< 





# रीज “क्लेज़” १९२७, ६०। 
 रीज, एच, क्लेज़, १९२७, ६०. 
कप | छः 38 ५ पर 8 ही 5 
! सल, ए० बी०, एनसाईक्लोपीडिया आफ सिरेमिक इनडस- 
ट्रीज़, १९२७, २१४-२१५। 
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बनाया हुआ हैं। यह अच्छा समझा जाता हे । इसमें केवनीचाइटके 


सब अवयवोको समान तोरपर सब ओर बॉट दिया गया है ! परन्तु 
इसमे दोष इतनाही है कि यह हिसाब लगाकर बनाया गया ह। 
इसके बनानेके-लिये कुछ परीक्षाएं नहीं की गई हैं। इस कारण यह 


अधिक विश्वसनीय नही हे । सिलौसिक ऐसिडसे जितना जल हैं वह 


सब एकही समान प्रभावशाली नहीं हैे। जलके दो सालीकूलसे-से 
एकही सालीकूल एक ऐसे पदार्थसे * हटाया जा सका है जो ऐसिड नही 
है। इसलिये इस रीतिसे रसायनिक संगठन अल, . सि+ . ओ- (हा ओ) 


हा ओ । लिखा जा सकता है । 


अध्याय & 
चीनी मिद्टीम॑ अशुद्धियाँ ः 


स्फटिक, फैल्सपार, अवरक, लाइमोनाइट, हँमेटाइट, सैगने- 
टाइट, पिडराइट, पाइराइट, कैलसाइट, पिलखडी, डोलोगमाइट, 
रुटाइल, इलमाइट, ह्वान॑ब्लेए्ड, यारनेट; ट्रमालीन | 


ऊपर दिये गये 'चीनी सिद्दीके मूल पदार्थ! के साथ-ही-साथ मिद्दीम 
ओर भी दूसरी धातुएे मिली रहती है । किसीभी चीनी मिद्दीका प्राकृतिक 
दशासे शुद्ध रूपसे मिलना कठिन ही रहता ६। ये घातुएं चीनी मिद्दीमे 
या तो छोटे-छोटे कर्णोंमे या बडे-बढे हुकडोंसि पाई जाती है। बहुधा ये 
मिशथ्ठेीम इस प्रकार मिली रहती है कि इनका उससे घ्थक करना टेढी सीर 
ही है । इनके कारण बहुत-सी अच्छी ओर डउपयोगो मिट्या अनउपयोगी 
साबित हो चुकी ह। ये धातुएं चीनी समिद्दीम मिलावट रूपसे मिलती 
ह | कुछ ता एसी ह जा अधिक मात्राम होती है श्रॉर कुछ व हं जा कम 
मात्रास मिलती हं । चाह व कम माजन्नास हों चाह अधिक, इनका अभाव 
चीनी सिद्दीक गुणोपर पडता-ही 6 ॥ इनक कारण चीनी मिद्दीके गुणमि 
बहन अन्तर पठ जाता हैं इनधातुर्यसि-स ऊूछु नीच दी जाती हं । 
स्फठिक--बह धान सिलिकाका बिलकल शुद्ध रूप £ और कम या 
पथिक सान्नास लगभग सभी चीनो सिध्यिंसे पाई जाती है। प्राधमिए 


की का... कक 


हक, (४2! जो ् 
ना रूद्यास इसके देश चाह द्ाव्हा या दट 
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भी बहते है | इस बहनेकी क्रियामे इन कर्णोंकी बहुधा ढुलकना पडता है 
किक्षके कारण इनके नुकीले कोने घिसकर गोल हो जाते है शोर कण भी 
गोलाकार रूपमे परिवर्त्तित हो जाते है | ये कण बहुधा चमकीले और 
सफ़ेद होते हैं परन्तु इनका लाल, पीले या अन्य रंगमें पाया जाना भी 
आश्चर्यजनक नहीं है । दूसेरी धातुओंके कारण इनसे ऐसा रंग हो जाता 
है । स्फटिककी मान्ना चीनी मिद्दीसे + प्र० श० से लेकर €० या ६० प्र० 
श० तक होती है । जब यह अधिक मान्नामे चीनी मिद्ठीमे पाया जाता है 
तब उस चीनी मिद्दीको रेतीली चीनी मिद्दी कहते है । 


फैल्सपार--यह धातु भी लगभग उसी सात्रामे चीनी मिट्टीमें 
मिलती हे, जितनी की स्फशथ्कि । प्रन्तु यह चीनी मिद्दीमे परिवर्तित हो 
जाता है इस कारण बडे बडे कर्णोंमे नहीं पाया जाता है। फील्सपार कई 
प्रकार के होते है और किस पकारके फेल्सपारके कण है यह डस चट्टानकी 
रचनापर निर्भर रहता है, जिससे चीनी मिट्टी बनती है । यह चीनी मिद्दी- 
में परिवर्तित होनेके पहिले चमकदार होता हे और पतले-पतले तहंमि 
बहुधा सहूलियतसे तोडा जा सकता है। यह स्फटिकसे कम कठोर होता 
है। यह चीनी मिद्दीको गालनीय बनाता है । 


अवरक--यह पतले पतले, छोटे छोटे चमकौले पत्तोंके रूपमे चीनी 
मिध्ीमे पाया जाता है । स्फटिकके समान यहभी लगभग सभी सिध्टियों- 
में मिलता है । पानीमे मिंधौको गीलौकर देनेसे इसके पतले-पतले पत्ते 
उतरा जाते है । यों तो यह अधिकतर सभी चीनी मिध्यिंमि थोडी या 
था अधिक माजत्रामे मिलता ही है, परन्तु कुछ चीनी मिध्यिमि यह श्रति 
अधिक मात में पाया जाता है | ऐसी मिट्ठीको अबरकी चीनी मिद्दी कहा 
जाता है। अबरकी चीनी मिद्दी किसी कामकी नही होती । 

लोहित घातुएं, लाइमोनाइट--यह जलयुक्त लोहिक आक्सा- 
इड है | इसका रंग पीला होता है और जब यह मिट्दीसे भली भाँति 
मिली रहती है तब उसका रय भी पीलाई लिए रहता हे। परन्तु कभी- 
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कभी इसका विस्तार सब सिद्दीपर न होकर कहीं-कहीं -होता है । इसलिये 
वही-वही पीला रंग दिखाई देता है । यह रंग ऐसा मालुम होता है जैसे 
चीनी मिद्टीके कर्णोंके-ऊपर पोत दिया हो । किन्तु कभी-कभी इसके कण- 
भी मिलते है| यह बहुधा रेतीली चीनी मिद्दीम पाई जाती है । 


हेमेटाइट--यह लाल रंगकी लोहिक आक्साइड है | यह कर्णोके 
रूपसे भी पाई जाती है | हवा और पानीसे पी रहनेपर यह लाइमोना- 
इटसे परिवर्तित हो जाती है । 


मेगनेटाइट--यह रंगमे काली और छोटे-छोटे काले-काले करणोमें पाई 
जाती है । सूच्मदर्शक यत्रसे देखनेपर यह साफ तोरपर दिखलाईं पढती 
है। खुले स्थानोंमे पडी रहनेसे यहभी हेमेटाइटके समान लाइमोनाइटमे 
परिवर्तित हो जाती है । 


सिडराइट--यह लोहेका कारबोनेट है और प्राय: तीन रूपोंमे चीनी 
मिद्दैम पाया जाता है । पहिला इतने बडे कंकडके रूपमे कि वे हाथसे 
चुने जा सके । दूसरा छोटे-छोट कर्णोके रूपमे । ये कण इतने छोटे होते 
है कि सूच्मदर्शक यंत्रकी सहायताके बिना इन्हे ढँडना कठिन है । ये चीनी 
मिट्टीमे खूब अच्छी तरह मिले रहते हैं | तीसरा रूप वह है जब यह मिट्टी 
कर्णोके ऊपर पोती हुई सी रहती है । ये सब रूप खुले रहने पर लाइमों- 
नाइटसे परिवतित हो जाते हैं । जब यह खूब महीन होकर चीनी मिद्दीसे 
मिल जाते हैं तब चौनी मिद्दीका रंग सथ्मेला या हलके नीले रंगका हो 
जाता है। 

पाइराइट--यह लोहकी सलफाइड हैं और प्रायः प्रत्येक प्रकार- 
की चीनी मिट्टीमे कुछु-न-कुछ अंशमें रहतीही है। यह छोट-बढे दोनों तरहके 
करणंसें पाईं जाती हैँ । यह पीले रह्क्की चसकीली धातु &े और इस कारण 
सरलतासे दिखलाई पड जाती छ। यह खुले स्थानपर पढी रहनेपर 
लाइमोनाइटमे परिवर्तित हो जाती हे । जिस चीनी मिहीसें यद्द धातु 
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मिलती है, वह हर प्रकारसे ख़राब हो जाती है, और उपयोगी नही रहती । 


रु 


चूनेकी धातुएऐ' केलसाइट--कैलसाइट चूनेका कारबोनेट है 
इसका रज्न सफेद होता है और यह छोटे छोटे कर्णोंमे मिद्देमे पाई जाती 
है, अधिकतर नई बनी हुईं चीनी सिट्टीसे । 
सिलखड़ी ( जिपसम )--यह जल युक्त चूनेका सलफेट है । सब 
मिध्टियोंसे बहुधा नहीं मिलता। यह छोटे-छोटे कर्णोके रूपसे-ही पाया 
जाता है। गरस करनेपर इसका पानी १२० से० पर डडना आरस्स हो 
जाता हे । ओर अधिक गरम करनेपर इसका गन्धकभी उड जाता है। 
इन कारणेंसे यह मिद्दीके सिकुडनेस सहायता देता है। 
डोलोसाइट---यह चूने और सैगनीशियमका कारबोनेट है । यह 
रूप-रड़्से केलसाइटक्ही समान होती है। जब अकेली रहती है, तब 
यह अगालनीय रहती है । परन्तु दूसरी और धातुओंके साथ चीनी 
मिद्दीकी गालनीयताके थोडा घटाती है। यह छोटे-छोटे कर्णोंके रूपमे 
पाईं जाती है । 
टाइटेनियम की धातुएँ . 
रुटाइल---यह टाइटेनियसकी आक्साइड है और झ्राय. सब अकार- 
की सिध्टियोंसे कुछ-न-कुछ मान्रामे पाई ही जाती है । इसके छोटे छोटे कर 
अगालनीय सिद्दीमे अधिक मिलते हैं । इसका अभाव चीनी मिद्ठीकी 
गालनीयतापर अधिक पडता है । 
इलमानाइट : यह लोहे और टाइटेनियमकी आक्साइड है | प्राय 
सब प्रिट्टियोमे नही पाई जाती । इसके रहनेपर चीनी मिद्दीमे लोहा तथा 
टाइटेनियसका सिश्रण चीनी मिद्स हो जाता है | 
इन धातुओंके सिवाय, जो कि चट्टानों व मिध्यिंसे प्राय. हमेशाही 
पाई जाती है, कुछ धातुएँ ओर भी है | ये धातुएँ आम तौरपर नही पाईं 
जातीं, परन्त जिस चद्टानसे चीनी मिद्दी बनी हो, उस चद्दानसे यदि धातएँ 
रहती हैं, तो चीनी सिद्टीमे-भी पाई जाती है। इनसेस कछु 


जकक 
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हानंव्लेन्ड--यह चूना, लोहा और मैगनीशियसका एक मिश्रित 
सिलीकेट है और मिद्दीमे छोटे छोटे कर्णोंके रूपसे पाया जाता है । ये 
कण इतने छोटे होते है कि प्रायः सूच्म-दर्शक यन्त्रसे-ही दिखाई पडते 
है | चीनी मिद्दीकी गालनीयताको यह धातु बढाती है। 

गारनेट--ये अल्युमिनियस, लोहा व सैगनीशियमस के सिलीकेद है 
ओर छोटे-छोटे कर्णोोंमे पाये जाते है। यहभी मिद्दीकी गालनीय ताको 
बढाते है । 

डरमाली---यहसी एक शिक्षित सिलीकेट है। इनके सिवाय और 
भी दूसरी घातुपे किसी-न-किसी अशमसे अशुद्धियोंके रूप चीनी मिद्ठीमे 
पाई जाती है और छुछ-न-कुछ प्रभाव चौनी मिद्दीके रसायनिक अथवा 
भौतिक गुणोंपर अवश्यही डालती है । 


अध्याय (० 


चीनी मिट्टीकी खोज 


खोज का आशय, मित्र-मित्र कालमे विभाजन, मित्र-सित्र काल- 
की मिट्टियों, हो तीयिक चीनी मिद्टीकी खोज, वोरहोल्स बनाना, 
बेरहेल्ससे निकले चीनी मिट्दैके नमूने, चीनी मिट्टीका परिसाण । 


खोज का आशय--चीनी मिद्देकी चद्ाेने खोजकर जबतक इसका 
पता न लग जाय कि कितनी मिट्ठी अच्छी मात्रासे मिल सकती है, तब 
तक किसीसी बडे काममसे हाथ न लगाना चाहिये | यह पता लगा लेना 
बहुतही आवश्यक है और जो लोग बिना इसे ठीक तौरसे समझे हुए 
ही काय प्रारस्स कर देते है वे लोग बाद से बडी कठिनाई का सामना 
करते हैं| इस कार्यके करनेसे किसो अनुभवी भूगर्भ-शाखर जानने वाले- 
की आवश्यकता होती है। अपने देशमे भूगर्भ-शाख्त्र वेत्ताओंकी सख्या 
बहुतही कम होनेपर-भी ऐसे अनुभवी लोग मिल जायेंगे जोकि इस 
प्रकारका कोई भी कार्य ठीक तौरसे कर दे । इस बातसे सन्देह नही है कि 
इस कार्यके करानेमे कुछ रुपया अवश्य लगता है, किन्तु कार्य शुरू करने- 
के पहिले यह मालूम हो जाता है कि वहोकी मिद्दी किसके-लिये उप- 
योगी होगी | बिना इस बातको जाने कास शुरू कर देनेसे पैसा व सेह- 
नत व्यर्थ जा सकती है । 

इन सब बातोंको देखते हुए यह बहुतही अ्रच्छा हो कि किसी 
अनुभवी भूगर्भ-शास्रवेत्ताको यह कार्य सोप दिया जाय । याँ तो इन 
सब बातोंका ठीक तोरसे पता लगाना अनुभवकी-ही बात है, परन्तु 
फिरभी यहाँ कुछ थोडीसी बातोंका उल्लेख किया जाता है जो कि किसी 


स्लकन> 
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अनजान मनुष्यके-लियेसी उपयोगी साबित होंगी हालाँ कि जो- बाते, यहाँ 
दी जा रही है, केवल कास चलाऊही होंगी | 


प्रथ्वीकी चद्रानोका भिन्न-भिन्न कालमे विभाजन--चीनी 
मिद्दीकी चद्टानोंको खोजनेके-लिये सबसे मुख्य बात भूगर्भ-शाखके विषय- 
में परिपूर्णता है । भूगर्भ-विद्याके अनुसार प्रथ्वीकी उत्पत्तिसे लेकर अभी 
तकका समय चार महाकालोंमे विभक्त किया गया है। प्रथम काल, 
हंतीय काल, तृतीय काल और चतुर्थ काल | इन चारों महाकालोंकी 
चट्टाने भिन्न-भिन्न है ओर इसी कारण इनका विभाजनभी हो सका है। 
इन चारों महाकालोंको भी छोटे-छोटे कालोंमे विभक्त किया है | इस 
प्रकार प्रध्वीकी उत्पत्तिसे लेकर अभी तकका काल कई छोटे-छोटे भागंमें 
बेंटा हुआ है । आयः हर कालकी चद्दानें एक दूसरेसे भिन्न है और इन 
चट्टानोंसे पाई जाने वाली चीनी मिध्योॉभी भिन्न-भिन्न हैं। जो भूगर्भ- 
शाख्रमे परिपूर्ण है, उन्हें इस बातके जाननेसे कठिनाई नही होती है कि 
कौन-सी चट्टान किस कालकी हो सकती हे । वह इन्हे मेदानों या पर्व॑र्तोंमि 
देखकर शीघ्रही पहिचान सकता है । वह इन्हे देखकर इस बातको भी 
समझ सकता है कि कौन-सी मिद्दी उस स्थानमे मिल सकती है । इसलिये 
सबसे पहिले उस स्थानका इतिहास जाननेकी बडीही आवश्यकता है । 

भिन्न-भिन्न कालकी भिन्न-भिन्न सिद्टियॉ--ये भिन्न-भिन्न कालकी 
चट्टाने भिन्न २ स्थानोंमे मिलती हैं गोकि ऐसे भी स्थान हैं जहॉपर एकहदी 
स्थानमे भिन्न-भिन्न कालकी चट्टानें पाई जाती है । इन भिन्न-भिन्न चद्दानमें 
भिन्न-सिन्न प्रकारकी चीनी मिद्दी मिलती है। इसलिये जिस प्रकार की 
चीनी मिद्दीकी आवश्यकता हो, उसे उसी कालकी चद्दानोंके बीच खोजना 
चाहिये, जिनमे वह बहुतायतसे मिलती हो। नोचे भिन्न-भिन्न कालकी 
चद्टानेमि जो-जो मिध्टियोँ पाई जाती हैं उनका ब्योरा दिया जाता हे । 
यहॉँपर चीनी मिध्टियाँ उनके उपयोगमें लाये जानेके आधारप्र विभाजित 
की गई हैं। वे था तो प्राथमिक चीनी मिध्धियों हैं या दूं तीयिक | 
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चीनी मिट्टी 


सीमेन्टी सिद्दी, बोल्डरी मिट्टी, 
साधारण इंट बनाये जाने योग्य 
मिद्दी । 


इंट बनाने योग्य मिद्ठी । 
चीनीके बर्त्तन बनाने योग्य 
मिद्दी । 

महीन और बडे कण चाली 
मिध्टियाँ । 

सीमेन्टी मिद्दी, इंट की मिद्दी । 
चीनी. मिद्दीके खपरे तथा 
चौकोर पटिये बनाने योग्य 
मिद्दी । 

चीनी मिद्ठीके खपरे तथा चौकोर 
पटिये बनाने योग्य मिट्टियाँ 
तथा टेराकोद्दा । 

चूना युक्त लाल रंगकी मिट्टी । 
चीनी सिद्दीकी इट, खपरे तथा 
चोकोर पटिये बनाने योग्य 
मिद्दी । फूलदान तथा गमले 
बनाने योग्य मिद्दी । 

अश्निजित सिष्ठी । इंट बनाये 
जाने योग्य मिष्टी तथा 
गेनिस्टर । 


चीनी मिद्दीकी खोज | 
साइलूरियन ,, . स्लेट बोली-शेल;-:ईट बनाये 


जाने योग्य सिद्दी तथा रलेट | 
आरडोह्नीशियन,,. साइलूरियन कालके साक्िक 
केस्त्रियन , मु । 
केम्ब्रियन कालके पहिलेका काल शीस्ट, और चीनी मिट्टी युक्त 
सस्‍लेटकी चट्टानें । 
इसके सिवाय जहाँ-जहाँ ऐसिड छोड वाली आग्नेय चद्दाने मिलती 
है, चहाँ-वहाँ आयः आथमिक चीनी मिट्टी और केवलीन पाई जाती हैं । 
स्थान तथा किस प्रकारकी मिद्दी उस स्थानमे मिल सकती हे, इसे 
निश्चित करनेके बाद उस स्थानको छूँढना होता है, जहाँ मिद्दी मिलती 
है। इस कार्यकों करनेके लिये चीनी मिट्ठीकी उत्पत्तिके सब कारणोंको 
जानना अति आवश्यक है। प्राथमिक चीनी सिद्दीके अपने बनानेके 
स्थानमें पडे रहनेके कारण इस प्रकारकी मिद्दीके-लिये ग्रेनाइट चट्टान, 
फेल्सपारकी चट्टानें तथा पतली शाखाओंकी ओर ध्यान देना चाहिये । 
ऐसे स्थानका ध्यान रखना आवश्यक है, जहॉपर फेल्सपारमे शीघ्र परि 
वतन होनेकी सम्भावना हो। 


हतीयिक चीनी मिट्टीकी खोज--ह्वौतीयिक चीनी मिट्टी अपने 
बननेके स्थावको छोडकर दूसरे स्थान पर जमा होती है | इस कारण 
इसे नीचे स्थानोंमे, पहाड़ियोंके अगल-बगल इत्यादि स्थानोमे ढंढना 
चाहिये । ऐसे स्थान पहाड़ियोंके उतारमे, पहाड़ियोंके ऊपर, पानी द्वारा 
बने कटावसें, नदी या नालोंकी कगारंसे, रेलगाड़ी या सडकके-लिये 
बनाये गये कटावसे बरहुधा दिखाई पडते है| जो स्थान हालमे खोले 
जाते है। वे बहुतही साफ़तोरपर दिखाई पड़ते है। घुराने हो जानेपर 
उनके ऊपर हर प्रकारके पदाथांका जमाव हो जाता है। चीनी. मिद्ठी 
का जमाव मरनों द्वारामी सालूम किया जाता है। बहुधा चीनी-मिट्टी 
की चद्दाने ररनोंके तलपर रहती हैं । वर्षाका पानी घरतीके भीतर 
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पैठता है और चीनी सिद्दीकी चद्दानके मिलतेही भीतर पेठना बन्द होकर 
उसपर एथ्वीके भीतर-ही-भीतर बहना शुरू हो जाता है। अन्तमे चौनी 
मिद्चीकी चद्दानके ऊपर बहते-बहते बाहर निकल आता है। इसलिये 
भरनोंकी नीचेकी तलकाभी अनुसन्धान करना चाहिये । 


कभी-कभी छोटी-छोटी कीलोके चारों ओरकी कगारोंको देखनेसे- 
भी चीनी मिद्दैकी चद्दाने दिखलाई पड जाती है | चीनी मिद्दीकी चद्दानों 
पर एक विशेष श्रकारकी बनस्पतियॉभी बहुधा उगती हैं। इस कारण 
इनसेभी कभी-कभी चीनी मिद्दीकी चद्दानोंका पता लगता है । 


बोरहोल्स वनाना--चट्टान का स्थान ज्ञात हो जानेपर दूसरा कार्य 
यह जाननेका होता हे कि उस स्थानमे कितनी मिद्दी मिल सकती है । 
यदि खदानका कास भी करना पडे, तो यहभी जाननेकी आवश्यकता होती 
है कि उस स्थानपर चीनी मिट्ठीके उपर कितनी मोटी मिद्टीकी तह हटानेकी 
ज़रूरत होगी । इन दोनों बातोंको जाननेके लिये कभी-कभी गड़ढे खोदने 
पडते है ओर कभी-कभी “बोर होल्स” बनाने पडते हैं। बोर होल्स 
मशीनके द्वारा बनाये जाते है । एक पतली और पोली नली मशीन द्वारा 
घूमती हुईं, बढईके बरसेके समान, ज़मीनके भीतर छेद करती हुईं 
घुसती है । इसके पोला होनेके कारण चद्दानका कटा हुआ भाग इस 
नलीसे रह जाता है और जैसे-जेसे नल्ली भीतर घुसती जाती है वेसे-वैसे 
ये टुकडे बाहर निकलते जाते है । इनसे हमेशा यह मालूस होता जाता 
है कि कौनसी चट्टान नली पार कर रही है, वह कौन-कौनसी चट्टान पार 
कर चुकी है अथवा कौनसी चट्टान किस गहराई पर है | चाहे गड़ढे ग्वोदे 
जॉय चाहे बोर होल्स बनाये जावे, जिस-जिस गुृहराईपर जो पदार्थ 
बाहर निकलते आवे उन्हे बहुत सम्हालकर रखना चाहिये | जहाँ ये 
पदार्थ रखे जाय उस स्थानपर एक-एक लेबिल होना चाहिये । हर पदार्थ 
के लिये एक लेबिल होना तथा हर लेबिलपर नीचे दी हुई बाते लिखना 
अत्यन्त आवश्यक है । 


चीनी मिद्दीकी खोज ] परे 


(१) स्थानका नाम । 

(२) गहराई । 

(३) पदार्थका नाम अथवा नस्बर | 

(७) पदार्थके ऊपरके पदार्थका नाम अथवा नम्बर । 

(५) पदार्थके नीचेवाले पदाथंका नाम अथवा नस्बर । 

(६) झुठाई | 

कुछ लोग बोर होलका नक्शा बनाकर गहराई तथा ऊपर दी हुई 
बातें लिखते है। ऐसा करनेसे सहृलियत यह होती है कि सब बातें 
एकही चित्रमें दिखाई पड जाती है । परन्तु ये दोनों तरीके अच्छे है और 

हुधा लोग दोनोको साथ-ही-साथ कामसे लाते है। यदि एकसे अधिक 

बोर होहस बनाये जावे तो हर एकमे यही नियम काम से लाना चाहिये । 
इस बातका ध्यानसे रखना अत्यन्त आवश्यक है कि बोर होल्ससे 
निकले हुए पदार्थ एक दूसरेसे मिलने न पावे । 

बोर होल्प॒त निकले चीनी मिट्टीके नमूनें--आम तौरपर 
दो, तीन या चार बोर होल्स तो डालना ही चाहिये। थे बोर होल्स 
पास-पास न डाले जावे । हरएकमे-से चीनी मिद्दीके जो नसुने निकले उनकी 
अलग-अलग परीक्षा करना चाहिये | एक या दो नमूनेसे काम नही चलता। 
कम-से-कम छे नमूने एक एकड जमीन से लेना ही चाहिये। एक-एक 
नमूने मे कम-से-क्रम दो तीन सेर मिंट॒यी होना आवश्यक हे । परन्तु यह 
नमूने २ी मिद्दी उसी जगहसे नही लेना चाहिये। पास ही-पास की दो 
तीन जगहों से एक सेरके लगभग लेकर उन्हे आपसमे खूब मिलाकर एक 
दिल करके फिर इस मिश्नणकी परोक्षा करनी चाहिये | यदि एकही स्थान- 
से थोडी सी सिद्दी लेकर उसकी परीक्षाकी गईं तो परीक्षा का फल मिद्ठैके 
सारे विस्तार पर घटित न होगा । यदि हो गया तो भाग्य ही सममिये | 
एसी गलती के कारण बहुतसी अच्छी अच्छी सिट्टियाँ जिनका सिर्फ उसी 
ओरका भाग ख़राब था जहाँ से नस्रूना लिया गया था, ख़राब ठहराई 
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जाकर बेकाम हो जाती है, ओर ख़राब मिद्टियों श्रच्छी ठहराई जाकर उनमें 
कास आरस्स कर दिया जाता हे | जिसका फल बादमे बुरा होता है। 
इस कारण नमूनेकी मिद्दी लेने मे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता 
है। इसीपर सारी बाते निर्भर रहती हैं। इस समय जो थोडा बहुत 
रुपया लग जाता है वह व्यर्थ नही जाता । 

चीनी सिट्टीका परिसाणु---उस स्थानपर कितनी मिद्दी सिल 
सकती है यह जाननेके-लिये चीनी मिद्येकी चद्दानकी लम्बाई, चौडाई 
व सोटाई जानना आवश्यक है । थे तीनों बाते बोर होल्स द्वारा मालूम- 
की जा सकती है। प्राय, लम्बाई और चौडाई तो वेसेभी मालूम हो जाती 
है और यदि चट्टान कटठावमे हुई तो मोटाईभी मालूस हो जाती है । 
यदि नही, तो बोर होल्‍ल्ल बनाना आवश्यक हो जाता है। लम्बाई» 
मोटाई » चौडाई + घनत्व ++ चीनी मिद्धीका परिसाण | इस तरहसे जाना 
गया परिसाण बिलकुल ठीक तो नही रहता, क्योंकि लम्बाई, चौडाई और 
मोटाई चद्दानके सारे विस्तारमे एक-सी नहीं रहती । परन्तु यह बहुत 
कुछ ठीक रहता है । 


अध्याय ?? 
चीनी मिट्टीकी खुदाई 


दो प्रकारकी खदाने, चीनी मिट्टी खोदना, चीनी मिट्टीकी खदाच- 
का विवरण | 


दो प्रकारकी खदानें--पिछले अध्यायके अचुसार जाँच करनेके 
बाद यदि दीक मिद्दी मिल जाय तो उसे खोदनेका अबन्ध करना चाहिए । 
चीनी सिद्दीकी खदाने दो प्रकारकी होती है । एक तो वे जो ऊपर-ही- 
ऊपर खोदी जाती है और दूसरी वे जिन्ह ज़ञमीनके भीतर, गहराईसे, 
जाकर खोदना होता डे । पहिले प्रकारसे खोदनेमे चीनी मिद्दीकी चद्दानके 
ऊपर किसी दूसरी चद्टानकी अधिक मोटी तह न होनी चाहिये। दोनों 
प्रकारसे खोदनेमें पानीकी आवश्यकता होती है । चीनी मिट्टी के साथ- 
साथ बहुत सी व्यर्थकी धातु७ँ निकलती है इसलिये उसे धोनेकी 
आवश्यकता होती है । यदि पानीका प्रबन्ध पासही हो सका तो चीनी 
मिद्दी पानीकी सहायतासे खोढकर बाहर निकाली जाती है। ओर बाहर 
धोई जाती है । यदि पानीका प्रबन्ध न होसका तो सूखी ओर अशुद्ध 
मिद्दी खोद कर वेसीही बाहर निकाली जाती है और धोनेकी जगहपर 
पहुँचा दी जाती है । 

चीनी मिट्टी खोदना--खोदनेके पहिले यह जान लेने-की आवश्य- 
कता है कि चीनी सिद्दीके ऊपर कितनी सोदी ज्ञ़मीनकी तह हैं जो कि 
चीनी सिद्दीके तहतक पहुँचनेके लिये हटानी पढ़ेगी। यह तह किस 
चद्ानकी है तथा उसमे कोई ऐसी ख़ास बात है जो कि डरूके हढाये 
जानेसे सहायता दे । ये सब बातें तो बोरहोल्स करते समय मालूम हो 
जाती है। यदि चीनी मिद्दी वबहुतही कम गहराईपर मिलती है तो ऊपर- 
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की मिद्ठी हटा कर खोदनेका काम आरम्भ कर दिया जाता है । यदि 
चीनी मिद्दी अधिक गहराइमे मिलती है तो ऊपरकी सब मिट्टी हटानेकी 
आवश्यकता नहीं होती। एक गद्ठा करके, जिसे “शेपट गड़ढा” कहां 
जाता है, नीचे उतर जाते है और नीचे-ही-नीचे खोदना शुरू कर दिया 
जाता है। 

ऊपर कहा गया है कि खदानसे काम करते समय पानीकी अधिक 
आवश्यकता होती है। इसलिए चीनी मिद्दीकी खोज करते समय पानीकी- 
भी खोज करनी चाहिये । यहॉपर एक खदानमे-से चीनी मिट्टी निका- 
लनेके कासका वर्णन किया जाता है जिसमे पानीकी सहायता ली 
जाती है । 


चीनी मिट्टीकी खदान--ऊपरकी ज़मीन साफ करते समय इस 
बातका ध्यान रखना चाहिये कि केवल अनडपयोगी मिट्ठीही निकाल 
कर फेकी जाय । कभी-कभी यह होता है कि ऊपरकी मिट्टी हटाते-हटाते 
इतनी गहराई हो जाती हे कि चीनी सिट्टीका-भी खुदना शुरू हो जाता 
है ओर मज़दूरोंकी असावधानीके कारण चीनी मिट्टी, ख़राब मिट्टीके 
साथ फेक दी जाती है। इस बातको समसनेके लिए चीनी मिट्टीकी तह 
और ऊपरकी मिट्दीके जोडको ठीक तोरसे समझ लेना चाहिये । यह 
सरलतासे-ही समझमे आ जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से भिन्न 
रहती है । 

ऊपरकी ज़मीन साफ करते समय पासही-की कडी ज़मीनसे एक 
गड़्ढा खोदा जाता है जिसे “शेफ़्ट” कहते है। ज़्मीनका साफ करना 
और शेफ़्टका खोदना साथ-ही-साथ चलता है। शेफ़्ट खदानसे १० से 
लेकर ४० गज़की दूरी तकके बीचमे-ही रहता है । इस शेफ्टकी गहराई 
उतनीही होती है जितनी गहराईपर चीनी मिट्टी मिलती है । जब इस 
शेफ्टकी गहराई चीनी मिट॒टीकीं गहराईके बराबर हो जाती हे, तब इसे 
सीधा नीचेकी ओर खोदुना बन्द कर दिया जाता है और बाजूकी ओर, 


चीनी मिंद्दीकी खुदाई ] ८७ 


चीनी मिट॒टीकी चट॒टानकी तरफ खोदना आरम्भ होता है । इस भकार 
बाजूकी ओर खोदते खोदते जब चोनी सिट्ठीकी चट्‌टानके नीचे पहुँचते है 
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च्विन्न न० ७--खंदान 


क--इंजन घर; ख--ग्र नाईट चंदर्टान) ग--पम्प शैफ्ट; च्र---चीनी 
मिद्टीकी चद्धीन, ख--लकड़ी की लाण्डर; छु-ड्राइव । 
तब बाजकी ओर खोदना रोककर ऊपरकी ओर खोदने लगते हैं । ऊपरः 


की ओर खोदे गये गड़ढेकी चौडाई अधिक नहीं होती १. इसे एक वंदा-्सा 
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छिद्वही कहा जाय तो ठीक होगा । यह चीनी मिट्टीकी चट्टानके आर- 
पार होता हुआ उसकी ऊपरकी सतहपर निकलता है, जहॉकी सिट॒टी 
साफ की गई है। इसे “राईज” था “धोनेवाला शेफ्ट” कहते हैं। 
पहिल्े शेष्ट और धोनेवाले शेप्टको मिलानेवाली सुरगको “ड्राइह्म” 
कहते है । पहिले शेप्टके सुँहके पासही, ऊपर सतहपर, इंजन घर होता 
है। इस शेफ्टमे या तो पंपका अबन्ध होता है या बालटियाँ तारकी 
रस्सी द्वारा लटकाई जाती है। यह एक बडे चाकपर घूसती है जिससे 
भरी बालटियों ऊपर आप-ही-आप श्राती हैं ओर खाली नीचे जाती है । 
इस शेपटको “इजन शेफ्ट” या “पंपशेफ्ट”? भी कहते है । 

राईजमे लकडीका एक चोकोर पोला खम्भा गाडा जाता है। इसे 
“लाण्डर”” कहते है। यह लगभग एक फुट चौडा रहता है ओर ड्राइह्न 
से लेकर चीनी मिट॒टीकी ऊपर की सतह तक लम्बा रहता है। इस खस्भेसे 
छ छु. इंचके फासलेपर एक ओर एक-एक इंचके व्यासके कई छिद्ग होते 
है। ये सब लकडियोंकी खूटियों द्वारा बन्द रहते है, ताकि उनमे-से मिट्‌टो 
भीतर घुस न जाय । केवल एक सबसे ऊपरवाला छिद्ध खुला छोड दिया 
जाता है | सबसे ऊपरका छिद्र जो कि खुला छोड दिया जाता है । चीनी 
सिट॒टीकी ऊपरी सतहके बराबरही रहता है । इस छिद्वके पासही लगभग 
& या १० गशज़की दूरीपर दो गड़ढे बनाये जाते है, जिनसे रेत आदि 
इकट्ठी हो जाती है । इन गड्ढोंसि-ले एक-एक नाली निकलतों है जो कि 
ऊपरवाले खुले छिद्र तक जाती है। इतना कार्य ख़तम हो जानेपर 
ख़ुदाईका काम शुरू किया जाता है। 


पानीकी तेज्ञ धार नली द्वारा चीनी मिट्टीकी खडी चट्टानोंपर मारी 
जाती है । वहीपर एक दो मजदूरभी लोहेका फरसा लिए खडे रहते है, 
ओर पाधीकी धारसे हूटे हुकडोंको फोडते जाते है | पानीकी घारके साथ- 
साथ चीनी मिट्टी अति महीन तथा छोटे-छोटे ठुकडोंके रूपमे बहती है 
और बह कर छिद्दोंके पासवाले दोनों गड़ढोंमे आकर गिरती है । यहॉपर 
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पानीकी धारका वेग कम हो जानेके कारण रेतके बडे-बडे कण इन्ही 
गड़्ढोंम जमा हो जाते है और चीनी मिट्टी युक्त पानी नालियों द्वारा 
लाण्डरके छिंद्रकी ओर बहता है। छिद्रमे-से यह चीनी मिद्दी युक्त 
जलकी धार “लाण्डर' से प्रवेश करती हे ओर नीचे जाकर डाइह्नके 
द्वारा बह कर पंप शेफ्टके नीचे पहुँचती है । यहॉँसे इसे या तो पंप द्वारा 
या बालटियों द्वारा भर-भरके ऊपर पहुँचा दिया जाता है । 

जब रेतवाले गड़ढे रेतसे भर जाते है तब रेतको ठेलॉसे भरकर 
ऊपर ले जाकर फेक दिया जाता ह । खोद॒ते-खोदते जब चीनी मिद्चेकी 
सतह नीचे हो जाती है तब ऊपरवाला छिंद्र व्यर्थ हो जाता ६ और 
उसके नीचे वाला छिद्र खोल कर काममे लाया जाने लगता है | इस 
प्रकार एकके बाद एक छिद्र खोले जाते है ओर जब लकड़ीका लाण्डर 
दो या तीन फुट च्यर्थ हो जाता है तब इसे काटकर फेक देते हैं। इस 
प्रकार लाण्डर दिन-प्रतिदिन, जैसे-जेसे चीनी सिद्दीकी सतह खोदते- 
खोदते नीची होती जाती हे, छोटा होता जाता है । आख़िरम जब चीनी 
मिद्दीकी सतह डाइह्की सतहके बराबर हो जाती है, तब लाण्डर 
बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है ओर सब काट दिया जाता हैं और तब मिट्टी 
युक्त जलकी घारा सीधी 'डाइच्ह' में प्रवेश करने लगती है। जब इस 
प्रकार पानीकी तेज्ञ धार द्वारा सब मिद्दी काटकर बाहर निकाल ली जाती 
है । तब दूसरे स्थानपर काय आरम्भ होता है | कभी-कभी दो या तीन 
स्थानोपर साथ-ही-साथ काम लगा दिया जाता ६॥ ऐसे मॉक पर 
गड़ढोंकी संख्या भी अधिक हो जाती है और लाण्डरका नम्बर भी बढा 
दिया जाता है । 

जहॉपर पानीकी कमी होती हे वहॉपर पानीकी घारस कटाई नहीं की 
जाती । साधारण तोरस खोदना आरम्भ किया जाता है ओर मिट्टीके बटे- 
बडे डले बाहर निकाले जाते हैं। ऊपर इन्हे फोइडकर महीन करके 
पानीमे उसी प्रकार धोया जाता जसे पानीकी घधारस कटी मिद्ठी को । 
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अमभिग्राय, मिन्न-मिन्न तराके, पानीसे घुली मिद्दीकों बहाकर 
धोनेके तरीकेका वर्एन, डे गे, माईकास, जमा होनेके कुरड, सुखाने- 
की जगह, सगठित तथा छिटकी हुऔ खदाने, चीनी गिद्धी धोनेके 
अन्य उपाय, सेन्टीफ़ यल-मशीन से घोना, एलेक्टो आसमासिस 
मशीन से घोना, एलेक्टो आसमासिस मशीन, फिल्टर ग्रेस विधि 
रसायनिक तरीके | 


अभिप्राय--चीनी मिद्दीको धोनेका अभिपम्राय यह है कि उसमे-से 
बडे-बडे कड्डडू, अबरकके पत्ते या और जो भी कुछ मिलावट हो वह निकल 
जाय और जहॉतक हो सके वहॉतक चीनी मिद्दी शुद्ध रूपसे आ जाय। 
अगर ये अशुद्धियों न निकाली जायें तो चे सब बादमे बडा नुकसान 
पहुँचाती है और ऐसी चीनी मिट्ठीको उपयोगमे लाना मुश्किल रहता है । 

चीनी मिट्टी धोनेके भिन्न-भिन्न तरीके--यों तो चीनी मिट्टी धोनेके 
कई तरीके हैं पर उनको चार भागोंसे विभाजित किया गया है । 

१---चीनी मिद्दीको छानकर साफ करना । 

२--मिट्ठी गीली करके उसे धीरे-धीरे नालियोमि बहाना, जिससे 
बढे कड्ढड नीचे बैठ जायें । 

३--हवासे उडावनी करके साफू करना । 

४--विद्युत द्वारा चीनी मिद्दी साफ करना । 

६--रसायनिक तरीकोंसे चीनी मिद्दी साफ करना । 

इनमेसे पहिले अ्रकारके तरीकेमे यह ओऔगुण है कि मिट्टी, चाहे वह 
सूखी हो चाहे गीली, जब छानी जाती है तब चलनीके छेद बन्द हो जाते 
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है और छानना ठीकसे नही होता। दूसरा औगरुण यह है कि चलनीके 
छेद चाहे कितनेभी छोटे हों, चीनी मिद्दीकी अशुद्धियोंके बहुतही सहीन 
कण उनमेसे निकलही जाते हैं और चीनी सिद्दी शुद्ध रूपमें नही मिलती । 

दूसरे प्रकारके तरीकेमे यह ओगुण है कि जब चीनी मिद्दी पानीकी 
घारम बहाई जाती है तब अशुद्धियोंके अति महीन करणोंको नीचे बेठनेम 
अधिक समय लगता है। इतने समयमे चीनी समिद्देके कणभी उन्हींके 
साथ नीचे बेठने लगते है, जिसका फल यह होता है कि घुली हुई मिद्ठी- 
का अंश कम हो जाता है । 


तीसरे प्रकारक तरीकेको कामसे लानेके लिये पहिले चीनी सिद्दीके 
टुकड़ेकी खूब सहीन पीसना पड़ता है। इस प्रकारका पीसना मशीनों 
द्वाराही अच्छा होता है। फिर उड़ावनी करनेके-लिये उपयुक्त स्थानकी- 
भी आवश्यकता होती है । इन सबसें ख़र्चा काफी हो जाता है । 

चौथ प्रकारके तरीके सबसे अच्छे हैं। पर इनमेभी सशीनोंकी आव- 
श्यकता होती हैं और इस तरीकेमें दूसरे तरीकेसे घुली हुई मिद्दीही काम- 
में लाई जाती है । मिद्दी खूब पिसी हुईं भी होनी चाहिये | इस प्रकारके 
तरीके सबसे अच्छे होनेपर-भी अ्रभी अधिक प्रचलित नही हुए हैं । 

पाचवे प्रकारके तरीके इसलिये अ्रच्छु समझे जाते हैं क्योकि थ॑ 
सस्तेम हा सकते हैं । 

पानीमे घुली हुई मिट्टीके घोनेके तरीकेका विचरण--यद्दि 
पानीस घुली चीनी सिद्दीकी घारकों धीरे-धीरे बहाया जाय तो बटे-बटे 
कंकड नीचे बेठ जाते हैं और सद्शीव चीनी मिद्दी पानीके साथ आये यह 
जाती है। यदि इस किसी चलनीसे छान ठिया जाय नो ये हल्के पदार्थ 
चलनोमे रह जायेंगे और छुछ चीनी मिद्दी मिल जाती है | इसी सिद्धान्त- 
को धागे रपक्षर चीनी सिद्दी धोई जाती है । परन्तु धोनेके बाद उसकी 
शुद्धताओो पर अधिक बशानेफे-लिये और उपायमी क्पि जाने ₹ । 
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डे ग---पानीमे खूब घुली हुईं मिट्टी जब पंप करके या बालटियो द्वारा 
बाहर लाई जाती है तब उसे शुद्ध करनेका काम आरम्म किया जाता 
है। यह मिट्दी घुला हुआ पानी पतली-पतली ओर लम्बी-लस्बी एक 
कतारमसे बनी हुईं नालियोंसे बहाया जाता ह। इन नालियोंकी संख्या 
खदानसे निकले हुए पानीके परिसाणपर निभैर रहती है। साधारणतया 
ये २० से २९ तककी संख्यासे रहती है। इनकी गहराई ह्ृगरभग १ फुट, 
चौडाई $ फुट ६ इंच और लम्बाई ९० से १०० फुटतक होती है। 
इनका उतार प्रत्येक २६९ वे फुटपर १ फुटके परिसाण का होता है । इन 
नालियोंसे जब पानी बहता है तब उतार बहुतही कम होनेके कारण 
उसका वय बहुतद्दी कम होता है | इस कारण इसके बचे हुए ककड 
और दूसरे मोटे-मोटे ठुकडे नीचे जम जाते है। पानीकी घारके साथ 
बारीक घुली हुईं मिद्दी और अबरकके छोटे-छोटे पत्ते उतराते हुऐं बहते 
चले जाते है | मिट्टी घुला हुआ पानी इन नालियोसे लगातार बहाया 
जाता है । जब नालिया कंकडोंसे भरने लगती है तब उन्हे लगातार एक- 
के बाद एक साफ करनेका अबन्ध रहता है । एक सजदूर खुरचनेके ओज्ञार- 
( फावडा ) से ककड खुरचकर बाहर फेका करता है । इतना सावधान 
रहना चाहिये कि ये नालिया कभी ककडोसे भरने न पाचे । इस अकार- 
की नालियोंको “ड्रेग” कहते हैं। ड्रेग-मे बडे-बडे ककड अलग किये 
जाते है। 


माइकाज़---ड्रेग पारकर चुकनेपर मिद्दी घुले हुए पानीसे अबरक 
रहता है और इसे निकालनेके-लिये ऐसे पानीको एकबार फिर नालियों- 
में बहाना आवश्यक है। ये नालिया ड्रेगके समानही रहती है । लम्बाई- 
मे लगभग १६० फुट, चोडाई १ फुट ६ इंच और गहराई लगभग & इंच 
रहती है । ड्रेग की नालियोंसे इनकी सख्या अधिक होती है, गहराईं कस 
तथा उततारभी कम होता है। अधिक लम्बी होनेके कारण पानौमे-कौो 
भारी बस्तुओको नीचे बेढनेके-लिये काफी समय मिलता हे। उतार कम 
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होनेसे वेगभी कम होता है | वेग कम होनेसे बाकी बचे हुए छो टे-छोटे 
कंकड, रेत और अबरकके पत्ते नीचे बैठ जाते है। इन नालियोंको 
“साईकाज” कहते है। ऑग्रेज़ीमे अबरकको ''साइका” कहते है और 
चूंकि ये नालिया चीनी मिद्दीमे-से अबरक अलग करनेके लियेही बनी हे 
इसलिये इन्हे “माइकाज्ञ” नाम दिया गया है। माइकाजके आखीरके 
सिरेसे एक अकारकी जाली लगी रहती है । जब मिट्टी युक्त जलकी धार 
माइकाजसे बाहर निकलने लगती है तब वह इस जालीमे-से निकलती 
है इस कारण बाकी बचे हुए अबरकके पत्ते इसमे फंस जाते है और 
अबरक, कंकड तथा अन्य मिलावटसे हीन हो जाता है। जेसे-जेसे माइ- 
काज़की नालियां भरती जाती है वे भी ड्रेगके समान साफ करदी जाती 
है। माइकाज़से पानीका वेग अति कम होनेके कारण अबरकके साथ 
बहुतसी चीनी मिद्ीभी जमा हो जाती है । इसलिये माइकाजकी नालियों- 
मे-से सफाई करते समय निकली सिद्दी या तो कोई विशेष उपयोगमे 
लाई जाती है या उसे एक बार फिर धोकर चीनी मिद्दी निकाल ली 
जाती है । 

जमा होनेके कुस्ड--माइकाज्ञ से निकलकर चौनी मिह्दी घुला 
हुआ पानी बडे-बडे गड़ढोंमि भर दिया जाता है। इन गड्ढ़ोंका व्यास 
लगभग २० फुटसे ४० फुटतक तथा गहराई £ फुटसे १२ फुटतक 
रहती है। इनमे मिट्टी युक्त पानी भरकर कुछ दिनोंके-लिये छोड देते 
है | कुछ समय उपरान्त सारी सिद्दी नीचे बेठ जाती है और साफ पानी 
उपर रह जाता है जो कि नरत्तों द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है | यही 
पानी फिरसे धोनेके काममे ले आया जाता है । पानी निकालने के बाद 
गीली मिट्टी गड़ढ़ोंमेस निकालकर ठेलेंमे भरकर सुखानेकी जगहमे 
पहुँचा दी जाती है । 


सुखानेकी जगह---सुखानेका स्थान लम्बा तथा टीन या खप्रैल- 
से ढका होता है। इसके नीचेकी सतहके नौचे पोज्ली जगह रहती है, 
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जिसमे नालियां बनी रहती है। एक ओर एक भट्टी रहती है और 
दूसरी ओर चिसनी | चिमनी और भद्दयीके बीचसे, दोनोंकों मिलाती हुईं 
नालियॉँ रहती है । जब भट्दी जलाई जाती है तब ऑच चिमनीकी 
ओर नालियोंके ज़रियि खिचतो है। परिणाम स्वरूप भट्दीके पास 
तापक्रम ऊंचा रहता है और चिमनीके पास कम | जब गीली मिद्यैसे 
भरे ठेले यहां लाये जाते है तब वे चिमनीवाली ओरसे इस स्थानके 
भीतर धीरे-धीरे ढकेले जाते है ताकि वे धीरे-धीरे सूखे । चिमनीसे 
भद्दीतवक साधारण ६७४ फुटसे लेकर १०० फुटतक का अन्तर रहता 
है और इस अन्तरकों पार करनेमे ३ या ४ दिन लग जाते है| उले 
भट्टीके पास वाले छोरसे निकाल लिये जाते हैं। 


सूखनेके स्थानसे ये ठले गोदाममे ले जाकर खाली वर लिये जाते 
ह। वहां मिद्दीके डले फोड कर, बोरोंस भर कर बाहर भेजनेक-लिय 
रख लिये जाते है । 

सगठित तथा छिटकी खदानें--पुराने ज़मानेमें, जब रेलका 
चलन कम था, मिद्दीकी खुदाई और उसके धोनेका काय एकही स्थान- 
पर होता था । चाहे वह स्थान शहरसे दूर हो या पास । परन्तु आजकल 
रेलका चलन हो जानेके कारण तथा व्यापारमे स्पर्धा बढ जानेके कारण 
एक-एक पेसा चचाना होता है । और खदानसे घुली-घुलाई मिद्दी स्टेशन- 
तक लानेसे अधिक खर्चा हो जाता है । इस कारण जहां ये खाने स्टेशन 
से दूर हैं वहां मिद्दी घोनेका काम स्टेशनके पासही होता है । मिद्दी 
घुला हुआ पानी पंप करके नलों द्वारा स्टेशनके पास धोनेके स्थानमे 
पहुंचा दिया जाता है। कद्वी-कहीं य नल बीस मील दृरत्तक चले गये 
हैं । इससे फायदा यह होता है कि मिद्दीकी टुलाईका खर्चा बच जाता 
है । जहां खुदाई भोर टुलाईका काम पास-पास होता है उन खदानोंको 
“संगठित खदाने” ओर जहां ये दोनों कार्य एक दुसरेसे अलस- 
झलग किये जाते है। उन्हें “छिदफी? नदाने कहते हैं । 
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चीनी मिट्टी धोनेके दूसरे उपाय--ऊपर दिये गये डपायके 
सिवाय दूसरे उपायभी सोच कर निकाले गये है। इन उपायोसे-भी 
चीनी मिट्टीमे-से कंकड आदि निकल जाते हैं और महीनसे-महीन मिद्दी 
निकल आती है । इन उपायोंको नीचे दिया गया है । 
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चित्र न० ९ 
छिटकी खदानका 


क--खदान, ख--पप, ग--ड्रेग, घ--माइकास, च--माइकाससे 
निकली नाली, छु--अबरक मिली मिद्दी, ज--अबरक मिली मिद्ठी 
धोनेका स्थान, ऋ--रेत जमा होनेके कुरड, ८--गीली मिह्दी जमा 
होनेके कुरड, ठ--भट्ठी, ड--उुखानेका स्थान, ढ--चिमनी, 
त--गोदाम, थ--रेलका स्टेशन | 
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सेंट्रीफुगल सशीनसे चीनी मिट्टी साफ करना--सेद्रीकुगल 
मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमे कुछ बडे-बडे बर्तन एक केन्द्रके चारों 
तरफ्‌ ज्ञोरसे घूमते है। जब मिद्दी मिला हुआ पानी इन बर्त्तनोंसे भर 
कर ये बर्तन कुछ देर तक ज़ोरसे गोल-गोल घुमाये जाते है, तब बडे-बढे 
कंकड पानी ओर पतली मिद्दी अलग-अलग हो जाते है। उन बर््तनोंका 
आकार एक चोंगेके सामान होता है । जिस ओर व्यास बडा होता है 
उस ओर पानी और छोटे व्यास वाले छोरपर कंकड एकट्टे हो जाते है । 
महीन मिट्टी बाजुओंपर चिपक जाती है। बत्तेनको आवश्यकतानुसार 
घुमाया जाता है तथा उसका चेगभी घटाया बढाया जाता है । जब कि 
बत्तेन घूसते रहते है, एक नली द्वारा धीरे-घीरे चीनी सिद्दी मिला हुआ 
पानी उनसे भरता जाता है। बत्तनोंके भर जानेपर और ककड, मिद्दी 
तथा पानीके अलग-अलग हो जानेपर घुसाना बन्द करके उन्हे 
सहूलियतके साथ खाली कर लिया जाता है। इनसे-से मिद्ठी निकाल 
कर सुखानेके स्थानमे पहुँचा दी जाती है। खुखानेका स्थान प्रायः 
सब स्थानोंपर एक ससानही रहता है जेसाकि पहिली विधिमे बताया 
गया है । 

एलेक्ट्रो आसमासिसकी रीतिसे चीनी मिद्टीको साफ करना-- 
इस रीतिसे चीनी मिद्दीको साफ करनेके-लिये विद्युतका उपयोग किया- 
गया है । यह मानी हुई बात है कि जब चीनी मिद्दी पानीसे घोल दी 
जाती है तो चीनी मिद्दीके सारे कण ऋणविद्युतसे सारगर्भित हो जाते 
है। अशुद्धियेसि-से लोहा, टाइटेनिया धन विद्युतस और स्फटिक, पाईं- 
राइट आदि या तो धनविद्युतले या ऋणविद्युतसे सारगर्भित होती है । 
परन्तु यदि ऋणसे रही तो यह ऋण विद्युत चीनी सिद्दी वाली ऋण 
विद्यतसे शक्तिम बहुत कमजोर रहती है और आय: धन विद्युतके समान- 
ही बर्ताव करती है। इस कारण जब पानीसे घुली हुई चीनी मिट्टी 
विद्युतकी तरंगोंके बीचम लाई जाती है तब ऋण विद्युत वाले कण 


९८ [ भारतीय चीनी मिट्टियाँ 


एक ओर, ओर धन विद्युत वाले दूसरी ओर खिंचकर अलग-अलग हो जाते 
है। इसी सिद्धान्त को लेकर श्री० शेरीनने एक मशीन बनाई है । 
एलेक्ट्रो आसमासिस मशीन---यह मशीन ३ भागोंकी बनी होती 
है| पहिला भाग एक घूमते हुए बेलनऊें समान होता है । यह शीशेका 
बना होता है और अपने स्थानपर-ही गोलाकार घूमता रहता है । दूसरा 





चित्र न० १० 
मशीनका 


ग--धन (+) छार, ख--ऋण (-) द्वार, ग--बेलन, 
घ---छुडोका बना ढाचा, च--पाये, | 


भाग एक हौज़के समान है | हौज़ ऊपर दिये गये बेलनके ठीक नीचे इस 
प्रकार जमाया जाता है कि जब बेज़न अपनी घुरीपर घूमे, तब उसके 


चीनी मिद्दीका धोया जाना ] ९९ 


नीचेका लगभग एक तिहाई हिस्सा इस हौज़में पानी मिली हुईं मिद्टीमें 
डूबा रहे | तीसरा भाग एक अर्ध गोलाकार छुडोंका बना हुआ ढांचा है| 
यह ढांचा ऊपरके बेलनके ठीक नीचे इस प्रकार रहता है कि बेलनके 
नीचेकी आ्राधी गोलाई इससे ढंकी रहे । इसका नीचेका हिस्सा होज़की 
तलीको नही छूता । यह बेलन हौज़के बीचमे रहनेके कारण सदा मिट्टी 
मिले पानीमे डूबा रहता है । 

विद्युतके दो तारोंमे-से धनतार बेलनमे और ऋणतार छुडों वाले 
ढांचेमे लगा देते है। साधारणतया घुली हुईं मिट्टी नीचेके होज़से भरकर 
जब मशीन द्वारा यह बेलन धीरे-घीरे घुमाया जाता है, तब नीचेके होज़- 
की चीनी मिद्दीके कण ऋण विद्युतसे सारगभित होनेके कारण बेलनकी 
तरफ जो कि विद्युतका धन द्वार है, खिच जाते है । इसी प्रकार अशु- 
द्वियां ढांचेकी ओर खिंचती है । बेलन अति धीमी गतिसे धूमता है। 
इसमे शुद्ध चीनी मिद्दीके कण चिएकते जाते है और कुछ देरम एक मोदी 
तह जम जाती है जिसे खुरच कर निकाल लेते है । यह खुरचन एक 
लस्बी, पतली तथा बेलनके बराबर चौडी पट्टीके रूपमे निकलती है । 
यह पट्टी सूखनेके स्थानमे पहुँचाई जाकर खुखा डाली जाती है । इस 
रीतिसे जो मिट्टी साफ़्की जाती है वह पहिले-से-ही ठीक तोरसे घुली 
रहती है । उसे इस रीतिसे फिर घोनेके कारण यह मिट्टी बहुतही स्वच्छ 
तथा अति शुद्ध दशामे मिलती है । 

फिल्टर प्रेसकी विधि--इस विधिसे चीनी मिद्ीको धोकर उसके 
बडे-बडे ककड निकाल लिये जाते है। इनके निकल जानेपर मिद्दीको 
पानीसे मिलाकर एक हौज़मे भर दिया जाता है जिससे बचे हुए कंकड़- 
भी नीचे बैठ लाते है। कुछ घण्टे उपरान्त ऊपर-ऊपरस पानी मिली 
मिद्दीको पंप द्वारा खींच कर विद्युत चुस्बककी चलनीके आरपार करते हैं । 
ऐसा करनेसे महीन मिद्दीके अलावा शुद्ध मिद्दीभी मिलती है । स्वच्छ मिद्ी 
यहाँसे पम्प द्वारा “फिल्टर अेस” में भेजी जाती है । यह प्रेस एक अकार- 
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की चलनीका काम देता है। इसमें दो जालीदार लोहेके तवोंके बीचमे 
०बेनवास?” या मोटा कपडा लगा रहता है | इसी क्रमसे १० या २० तवे 
लगे रहते है | इन तवोंके बीचमे एक छिद्र रहता है जो कि पस्पसे जोड 
दिया जाता है। जब पम्प करते है तब इन तववोंके बीचके केनवासमे 
मिंद्दी थुक्त जल भर जाता है। तवोंको दंबानेसे पानी तो छुन कर 
गिरने लगता है और मिद्दी कपडेके तहोंके बीचमे रह जाती है । इसी 
प्रकार मिद्टी कम हो जानेपर फिरसे पम्प द्वारा इसमें भर ढी जाती है। 
जब इसमे पर्याप्त मिद्दी हो जाती है, तब इन तहोंको पेच घुमा कर 
धीरे-धीरे पास करते जाते है । ऐसा करनेसे बचा हुआ पानीभी निकल 
जाता है और शुद्ध मिष्टी मिल जाती है । 


चीनी मिट्टीके सशोधन करनेकी रसायनिक विधियॉ---ऊपर 
दी हुईं रीतियोंके सिवाय कुछ रसाथनिक तरीके-भी कासमे लाये जाते है । 
कुछ रसायनिक पदार्थ सिद्दीके साथ पानीसे घोल देते है । इस मिश्रणको 
खूब मिला कर कुछ समथके-लिये छोड देते है। ये रसायनिक पदार्थ 
चीनी मिद्दीके कर्णोको पानीसे टंगे रहने तथा बालूके कर्णोंको नीचे जल्दी 


बैठ जानेमे सहायता करते है। इन रसायनिक पदार्थोंके भिन्न-भिन्न गुण 
होते है, इसलिए भिन्न-भिन्न अकारकी मिध्ियोंसे काममे लाये जाते है । 


(१ ) चीनी मिद्ठीको पानीमे मिला कर उससे थोडा स्रा हाइड्रो- 
क़ोरिक ऐसिड डाल देते है । फिर मिश्रणकों कुछ देरतक भाफके दुबाव- 
में रख देते है। काफी समयके बाद ऊपरका मिट्ठी युक्त जल निकाल 
लेनेसे और उसे सुखानेपर शुद्ध मिद्दी मिलती हे । 


( २ ) पानीमे घुली हुईं चीनी मिदट्टीमे थोडेसे तेजाबके साथ ठण्डा 
या गरम आक्मालिक ऐसिड मिला देनेसे-भी शुद्ध मिद्दी ऊपर रह जाती 
है और बालू नीचे नैठ जाती है । 

( ३) पानीसे घुली हुई चीनी मिद्टीमें थोड़ी मान्रामे तेजाब तथा 
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क्वोरिन युक्त पानी मिला करभी छोड देनेसे बालूके कण शीघ्रतासे नीचे 
बैठ जाते है | 

(४ ) चीनी सिद्दीसे पानी सिला कर उससे थोडी-सी गोंद, पेक्टन 
तथा साबइुनका पानी मसिलाने-से-भी बालूके कर्णोंको शीघत्रतासे नीचे 
बेठनेसे सहायता मिलती है । 

(९ ) # अभी हालही-मे कलकत्तेके श्रीयुत दास और श्रीयुत 
सवूरने परीक्षाएँ करके यह सिद्ध किया है कि सोडाके कारबोनेटका 
० ९६ आस प्रति १०० घन सेन्टीमीटर पानीसे मिल्लाकर चीनी मिट्टी 
मिले हुए पानीसे डालनेसे लगभग ३० मिनटके बाद ६० प्न० श० शुद्ध 
मिद्दी मिल सकती हे । 
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अध्याय एज 
«चीनी मिद्दीका रसायनिक विभाजन 
“अल्टीमेट विभाजन 


विभाजनके प्रकार, अल्टीमेट विभाजन, पकने पर वजनमे कमी, 
सिलिका, अल्युमिना, लोहा, टाइटेनिया, चूना, मैंयनीशियमस, 
अलकली निकालनेकी रीति, सोडा और पोटाश | 


विभाजनके प्रकार--चीनी मिद्दी धघोई जाकर जब कारखानंमे 
पहुँचाई जाती है तब उसके गुणों और अवगुणणोकी जानना आवश्यक 
होता है। इन्हे जाननेके-लिये कारखानोंसे चीनी मिद्दीका रसायनिक 
तथा अन्य प्रकारका विभाजन करनाही होता है । चीनी सिद्दीका रसाय- 
निक तथा धातु सस्बन्धी सगठन जाननेके-लिये तीन रीतियां है । इसमे-से 
एकसे तो रसायनिक तोरपर विभाजन किया जाकर रसायनिक सगठन 
ज्ञात होता है। दूसरेसे विभाजन तो रसायनिक तौरसे होता है, पर चीनी 
मिद्ठीकी सुख्य-सुख्य धातुओंका संगठन ज्ञात होता है। तीसरा विभाजन 
निरा धातु सम्बन्धीही है। पहिले दोके-लिये रसायनिक पदार्थोकी तथा 
तीसरेके-लिये विशेष प्रकारके सूक्ष-दुशंक यंत्रकी आवश्यकता होती है । 

इन तीनों प्रकारके संगठनसे तीन भिन्न-भिन्न फल सिलते है। इनसे 
चीनी मिद्दीके गुणोंको जानना ज़रा सरल हो जाता है। केवल एकही 
रोतिसे जाना गया संगठन अ्रधिक लाभदायक नही होता है। इसलिये 
जहांतक हो सके-तीनों अकारसे चीनी मिद्दीका विभाजन करना चाहिये 
और उसके गुणों व अवगुणोंको जाननेके-लिये तीनों रीतियोंसे मिले हुए 
फलोपर विचार करना चाहिये । 


किम नर 
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अल्टीमेट विभाजन--ऊपर दिये गये दो रसायनिक-विभाजनों-मे- 
से एकको अल्टीमेट तथा दूसरेको रेशनल विभाजन कहते है | इसमे-से 
अल्टीसेट विभाजन वह रसायनिक क्रिया है जिसके द्वारा चीनी मिद्दीकी 
सब घातुओको आक्साइडके रूपसे दर्शाया जाता है । इन आक्साइडके 
गुणों पर विचार करने पर इन गुणेंके अनुसारही चीनी मिद्ीके गुण व 
अचगुण ठहराये जाते है। अल्टीसेट विभाजनसे नीचे लिखी धातु 
आक्साइडके रूपमे दिखलाई जाती है । 


सिलिका सि ओ- 
अल्युमिना अल- ओ< 
लोहस आक्साइड लो. ओ 
लोहिक 2? लो, ओ< 
चूना के, औ्रो 
मेगनीशियम आक्साइड भेग, ओ. 
पोटाश के. ओ 
सोडा सो ओ. 


टाईंटेनियम आक्साइड टा ओ> 
कारबनढह- आक्साइड का ओ+३ 
+ जल न हा५ ओो 
- जल - हा/ ओ 
जलनेपर वजनसे प्रत० श० कमी 
ऊपर दी हुईं सब धातुए प्रति शत दर्शायो जाती हैं । इन्हे आक्सा- 
इडके रूपसे दिखलानेके कारण इस बातका पता ठीक-ठीक नही लगता 
कि चीनी सिद्देसे कौनसी धातु किस रूपमे है। उदाहरणार्थ कारबन 
हं आक्साइडकी मात्रासे यह नहीं मालुम होता कि यह सब चुनेके कार- 
बोनेटके रूपसे है या मेगनीशियसम कारबोनेटके रूपमें अथवा दोनों। 
सिलिकाकी मात्रासे-भी यह ज्ञात नहीं होता कि यह सब सिलिका 
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चीनी मिट्टी अल्युमिनियम सिलीकेट की है अथवा स्फटिक या फेल्सपार 
की । इसी अकार दूसरी आशंकाएं सी उठ खडी होती है जिनके कारण 
अल्टीसेट विभाजनपरही निर्भर होकर किसी चीनी मिद्दीको अच्छी या 
बुरी सिद्ध करना कठिन है| परन्तु इसस यह न समरू लेना चाहिये कि 
अल्टीसेट विभाजन बिलकुल व्यर्थ है ओर इसे करना न करना बराबरही 
है । क्योंकि इस विभाजनसे और नही तो इतना पता अवश्य लगता है 
कि कुल कितनी सिल्िका तथा अन्य धातुएँ क्रमश, कितनी है । इससे 
चीनी मिद्दीके कुछ गुण ठीक नहीं तो बहुत अशेसे ठीकही मालूस हो 
जाते है । इस विभाजनसे चीनी मिद्ठीके नीचे लिखे गये गुणोंपर प्रकाश 
पडता है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि केवलीनकी मात्ना जितनी अधिक रहती 
है उतनी ही अच्छी चीनी मिद्दी रहती है । केवलीनके विभाजनसे सिलिका 
४६ ३ प्र० श०, अल्युसिना ३६"८ प्र० श० और जल १३ ६ अ० श० 
पाया गया है। इसलिये जिस चीनी मिदट्ीके अल्टीमेट विभाजनसे 
सिलिका, अ्रल्युमिना और जल इन्ही अशेमि मिले तो वह अच्छी समिद्दी 
होगी । उसके ओर केवल्लीनके विभाजनमे जैसे-जेसे अन्तर होता जायगा 
वैसे-वैसे उसके गुण केवलीनके गुणोसे भिन्न होते जायंगे । 

जिस चीनी मिद्येसे सोडा और पोटाशकी मात्रा अधिक हो, उसे 
अधिक यालनीय समकना चाहिये। जिससे लोहिक आक्साइड अधिक 
होती है वह चीनो मिंदी पकाईं जानेपर लाल रड्ककी होजाती है । जिसमे 
लोहिक आक्साइडकी सात्रा २ अर० श० और ३ प्र० श० के बीचमे रहती 
है, वह पकानेपर कुछ-कुछ लाल रज्ञकी या बादामी रझ्जकी हो जाती है । 
जिस चिनी मिद्दीमे लोहिक आक्साइड अधिक होती है और उसके साथ- 
ही-साथ चूना और अल्युमिनाकी मान्नाभी अधिक हो, वह पकाई जानेपर 
लाल रंगकी नही होती । चूना और अल्युमिना लाल रंगको अपने रंगमे 
छिपा लेते हैं। पानी अधिक होनेसे पकानेपर सिक्ुड़न अधिक होती है । 
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सिलिकाकी सात्रा अधिक होनेसे चीनी मिद्दी रेतीली होती है । वह पकाई 
जानेपर सिकुडतीभी कम है। उसकी गालनीयताभी कम हो जाती है । 
यदि चीनी मिद्दधीस क्रमिक पदार्थाकी अधिकता हो तो मिद्दीको ख़राब 
समभना चाहिये। ये पदार्थ जलनेपर कारबन उत्पन्न करते हैं, जिनसे 
चीनी मिद्दीस काले धव्ब पड जाते है । इसी प्रकार टाइटेनिया चीनी 
मिद्दीको गालनीय बनाता है । 


अल्टीमेट विभाजन होनेपर-भी प्रायः यह देखनेसे आया है कि दो 
स्थानोंकी चीनी मिध्यिक्रा अल्टीसेट विभाजन लगभग समान हानेपर- 
भी उनके भौतिक गुणणोसे अन्तर रहता ६। उदाहरणार्थ रीज& की 
पुस्तकमे इस प्रकारकी दो चीनी मिध्टियाँ दी गई है, जिनके अल्टीमेट 
विभाजन समान होनेपर-भी उनके भीतिक गुण भिन्न हैं| 
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भोतिक गुण 
सं० १ नं० २ 

( १ ) काम करनेकी दशामे 

लानेके-लिये पानीकी 

आवश्यकता १८९७ प्र० श० १६"८ अ० श० 
(२ ) श्रोसत खिचाव शक्ति 

प्रति वर्ग पाउण्ड बृ८प २७९ 
(३ ) हवाई सिकुडन ४८ अ० श० ८६ प्र० श० 
( ४ ) लचक ( प्लास्टीसिटी ) अच्छी बहुत अच्छी 
(& ) सूखने पर द्रारे नही पढती पडती है 


(६ ) सयुक्त जल निकाल लेनेपर 
लोहेके समान कडी होने- 
का तापक्रम । १२८० से० ११८०) स॒० 


ऊपर दिये गये उदाहरणोंसे यह ज्ञात होता है कि अल्टीमेट विभा- 
जन चीनी मिद्दीके भौतिक गुणणोपर बिलकुलही अकाश नहीं डालता। 
इसलिये इस विभाजनके साथ-साथ भौतिक गुर्सोका-भी निर्णय करना 
चाहिये । हि 

अल्टीमेट विभाजन करनेकी रीति--अल्दीमेट विभाजन करनेमे 
सबसे पहिले चीनी मिद्दीकी आद्वंता जानना चाहिये । इसको जाननेके- 
लिये चीनी मिद्दीका थोडासा हिस्सा भली-भाति तौलकर एक ऐसे बर्तन 
मे रख दिया जाता है, जिससेकी हवा गरस की जा सके। इसे “एयर- 
ओवन” कहते है |यह एक प्रकारका चौकोर बर्तन होता है। इसमे 
ऊपर एक छिद्ग होता है, जिससे तापमापक यन्त्र लगा देते है । नीचेसे इसे 
गरस करते हैं) इसके भीतर दो या तौच अलमारी सरीखे खाने रहते 
है। इन खानोसे चीनी सिद्दी चपटे कांचके टुकडेसे रखकर रख देते है । 


फ्त 
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बतनका दरवाज़ा बन्दकर देनेके बाद गरम किया जाता है। जब ताप- 
क्रम ११० से० हो जाता है। तब इस बातपर ध्यान देना चाहिये कि 
तापक्रम घटे त्र बढे नही । लगभग दो घण्टे ११०९ से० ही रह! 
इसके बाद चिसदटीसे पकडकर कांचका टुकडा निकाला जाता है को 
'इसीकेटरः में रखा जाता है। 'ड्सीकेटर” ही-में घह हूऐली 
ओर ठण्डी होनेपर तोल ली जाती हैं। पहिले और दूः 

अन्तर मिद्दीकी आद्वता है । 
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लभिलिका निकालनेकी विधि--आद्ंता निकाली हुई मिद्दीके 
दूसरे भागमे-से एक आम मिद्दी लेकर उसे लगभग ६ ग्राम सोडियम 
कारबोनेटले भली-भांति मिलाकर प्लाटिनमके कऋ्रसिबिलसे रखकर 
ओर उसे ढॉककर बर्नरकी धीमी लौपर रख दिया जाता है | इस प्रकार 
धीरे-धीरे लगभग आध घण्टे गरम करनेके पश्चात्‌ श्रधिक ताप देनेकी 
आवश्यकता होती है। अधिक ताप देनेपर क्ुसिबिलके भीतरका पदार्थ 
गलकर पानीकी तरह हो जाता है । जब यह बिलकुल पानीकी तरह 
. हो ज़ाय, बुलबुले श्रादि न रहे, तब आच अलग कर लेते है। यहापर 
'चेह बात जान लेना चाहिये कि गला हुआ पदार्थ जब ठण्डा होने पर जम 
जाता है, तब वह ऋसिबिलमे चिपक जाता है और उसे निकालना कठिन 
होता है। इसको निकालनेके दो उपाय है, पहिला यह कि क्ुसिबिलको 
ठढा करनेके पहिलेही उसे बाहरसे ठढे पानीकी धारसे एकाएक ठढा 
करना चाहिये । ऐसा करनेसे जमा हुआ पदार्थ तडक जाता है और 
श्रक्सर निकल जाता है | दूसरा उपाय यह है कि क्रुस्बिल ठण्डा होने- 
पर उसमे थोडढ़ासा ठण्ठा पानी डालकर धीमे-धीमे चारों ओर गरम 
करनेपरभी जमा हुआ पदाथ ऋरसिबिलको छोड देता है । 


इस पदाथ को एक चीनी सिद्दीकी कटोरीमे निकालकर क्रुसिबिलको 
अच्छी तरह धोकर इस कठोरीको कांचके ढक्कनसे ढांक देते है, ओर इसमे 
लगभग २५ घ० से० मी० से लेकर ४० घ० से० मी० तक शुद्ध और 
कडा 'हाइडोक्नोरिक ऐसिड डाल देते है। ऐसिडका उस पदाथ पर असर 
होतेही बुलबुल्ले उठने लगते है, इसलिये काचके ढक्कनको हटाना न 
चाहिये, नही तो थोडे बहुत पदार्थके निकल जानेकी सम्भावना रहती 
है। हाइडोक्नोरिक ऐसिड डालनेके पश्चात्‌ कदोरीको “वाटर बाथः 
पर रख दिया जाता है। वाटर बाथ! एक अकार का यन्त्र होता 
है| एक ताबेके गोल या चौकोर बतेनमसे दो नलिया पानीके लिये 
ज्ञगी रहती हैं। एकसे पानी भरा जाता है और जब पक निश्चित 
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सतहसे ऊपर भरता है, तब दूसरी नलीसे निकल जाता है। इस कारण 
जब पहिली नली पानीकी कल्से जोड दी जाती है तो इस बत॑न में 
किसी एक खास सतहतक हमेशाही पानी भरा करता है। इस बतंनके 
नीचे जलता हुआ बनंर और ऊपर जिस पदार्थकों गरम करना हो, उसे 
रख देते है । पानीके उबलनेसे ऊपर रखा हुआ पदार्थ पानीकी भाफुसे 
गरम होता रहता है। जेसे-जैसे बर्तनका पानी कम होता है, वेसे-वेसे 
आाप-ही आप भरता जाता है। ऐसे बतेन मे पदार्थ गरम करनेसे ये लाभ 
है--पहिला तो यह कि गरम होनेवाला पदाथ हमेशा १०० से० के ताप- 
क्रमपर-ही गरम होता है और यदि सूख गया तो चिटककर उसके गिर 
जानेकी सम्भावना नहीं रहती। दूसरा यह कि इस पर॒बतेन रखकर, 
निश्चिन्ततासे दूसरा कार्यसी किया जा सकता है। इसीके पास 
हमेशा खडे रहनेकी आवश्यकता नही होती। 


धवाटर बाथ! पर हाइड्रोक्लोरिक ऐसिडकी कटोरी उस समयतक रखी 
रहना चाहिये जबतक कि सब ऐसिड उड़ न जाय । बीच-जीचसे इसे 
काँचकी ठोस नलीपे चलाते रहना चाहिये, ताकि उससे पपडी न पडने 
पावे । यह देखा गया है कि जसे-जेसे हाइडोक्लोरिक ऐसिड उड़ता जाता है 
वैसे-वेसे कठोरीके पदार्थका रग गादा नारंगी सा होता जाता है | बिलकुल 
सूख जानेपर सफेद हो जाता है । जब यह बिलकुल सूख जाय, तब 
इसमे दो या तीन घन सन्‍्टीमीटर कडा हाइडोक्लोरिक ऐसिड डालकर 
काँचकी नलीसे चलाकर लगभग €० घन से० मी० स्वच्छु पानी डालकर 
वाटर बाथसे उतार लेना चाहिये। बादमे खूब मिलाकर फिल्टर पेपरमे 
छान लेना ओर कटोरीको भली-भांति धोकर उसका धोवनभी फिल्टर 
पेपरमे डालना चाहिये और फिल्टर पेपरके पदार्थको कुनकुने पानीसे 
डस समयतक धोना चाहिये, जबतक उसमें-का सब हाइड्रोक्लोरिक 
ऐसिड निकल न जाय । दस या बारह वार धोनेके वाद इसका एक 
बुंद लेकर, उसमे एक चुंद हल्का नाइट्रिक ऐसिड मिला कर, एक बूंद 
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सिलवर नाइट्रेट डालकर देखनेपर यदि सफंदी श्रा जाय तो समझना 
चाहिये कि अभी सारा हाइडोक्लोरिक ऐसिड घुला नही है। इसे तबतक 
धोना चाहिये, जब तक सफ़ेदी न आये । 

जो द्वव पदार्थ फिल्टर पेपरसे निकल जाता है, उसमे थोडी-बहुत 
विलेय सिलिका रहती है| इस कारण इस द्वव पदाथको एक बार फिर 
वाटर बाथपर पहिलेके समान सुखाया जाता है ओर पहिलेही-के समान 
फिल्टर पेपरपर छानकर धोया जाता है । इस अकार सब सिलिका निकल 
आती है । द्वव्य पदार्थमे लोहा, अल्युमिनियम, चूना, मेगनीशियम आदि 
धातुएँ विल्लेय अवस्थासे रहती है । इस द्वव्य पदार्थकों श्रलग रख दिया 
जाता है, ताकि ऊपर दिये हुए अवयव मालूस किये जा सके । 

फिल्टर पेपरपर जो सिलिका रहती है, उसे क्षाटिनमके तुले हुए कुसि- 
बिलसे रखकर धीमे-धीसमे गरस किया जाता है। जब कायज़ जलकर राख 
हो जाता है, तब उसे ऊचे तापक्रममे ४४ सिनिठके लगभग गरम करके 
तथा डेसीकेटरसे ठण्ढा करके तौल लिया जाता है | फिर इसे ज़रा पानी- 
से गीला करके लगभग आधा घन से० मी० तेजाब डालकर हाइड्रोक्लो रिक 
ऐसिड लगभग तीन चौथाई क्सिबिलतक या दुस या १९५ घन से० सी० 
भर दिया जाता है । इसके बाद क्सिबिल गरम रेतपर रखा जाता है, ताकि 
उसका ऐसिड उड जाय । ऐसिड उड़ जानेके बाद फिर एक बार हाइ- 
ड्ोक्लोरिक ऐसिड डालकर उड़ाया जाता है। बादमे क््सिबिलको पांच 
मिनिट कडी आँचमे रखकर, तथा डेसीकेटरमे ठंढा करके तौला जाता है । 
इस प्रकार तीन तौले मालूम हो जाती है । (१) क्रुसिबिलकी तौल । 
(२) क़ुसिबिल सिलिका की तोल । ३ क्रूसिबिल--सिलिकाकी तौल । 
दूसरे तौलसे तोसरे तौलकों घटाकर शुद्ध सिलिकाका तौल मालूस हो 
जाता है। हिसाब लगाकर इसेभी प्रतिशत दर्शाते है । 

अल्युमिना निकालनेकी रीति--रखे हुए द्वव पदाथमे अल्युमिना 
निकाला जाता है, इसे गरम करके धीमे-धीमे आमोनियस हाइडा- 
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आक्साइड डाला जाता है। मिश्रणको कांचकी एक ठोस नलौसे 
घीमे-धीमे चलाते रहना चाहिये । क॒छ देरमें जेसेही एक बदके डालतेही 
प्रेसीपिटेट आ जाय, वेसेद्दी दो या तीन बृढ़, अमोनियम हाइड्रोआक्साइड 
ओर डालकर, उसका डालना बन्द करके सारे मिश्रणकों दो या तीन 
समिचदतक उबालकर छान लेना चाहिये। छाननेसे सब अल्युमोनियम 
हाइडोआक्साइड कार्गज़पर रह जाता है। द्वव पदार्थमे चूना तथा सैग- 
नीशियस रह जाते है । परन्तु देखा गया है कि अल्युमीनियमके साथ 
कुछ थोड़ा-सा चूनाभी आ जाता है। इसे निकालनेके-लिये द्वव पदार्थको 
अलग रंखकर श्रल्युमिनियम हाइड।आक्साइडको चंंगीके नीचे एक कांच- 
का बीकर रखकर हाइडोक्‌लोरिक ऐसिड चुंगीमे डाल देते है। सारा 
अल्युमिनियम हाइड्रोआक्साइड ऐसिडम विलेय हो जाता है। इसे गरम 
कर, इसमे एक बार फिर अव्युमीनियम हाइड्रोआवसाइड ऊपर दिये अनु- 
सार डालकर अल्युमीनियम हाइड्रोआक्साइड अलग करते है। डसे 
छानकर, धोकर, बिलकुल हाइड्रोकूलोरिक ऐसिडसे हीन करके, ऊपर बताये 
अनुसार उसकी परीक्षा करके उसे प्लाटिनमके क्रुसिबिलमे रख देते है जो 
हाइडोकलोरिक ऐसिड उडानेके बाद तौला गया था । इसको भी, कागज़ 
जलाकर राखकर देनेके बाद, खूब आंचमे गरमकर, डेसीकेटरमे ठरण्ढा 
करके तौला जाता है और अल्युमीनियम लोहे और टाइटेनियांका 
संगठित तौल जाना जाता हे । इसमे-से लोहा और टाइटेनियमका तोल 
अलग-अलग निकालकर घटानेसे इन तीनोंका वज़न अलग-अछूग 
मालूम हो जाता है। 


लोहा निकालनेकी विधि--अल्युमिना, लोहा इत्यादिकी ऊपर 
लिखी हुई मिश्नित प्रे सीपिटेटको पोटेशियम पाइरोसलफेट्से गलाकर हल्के 
तेजाबमे घोलकर पुरे १०० घन से० सी० बाले या २९० घन से० सी० 
चाले फ़्लास्कमे डालकर उसका आयत्तन फ्लास्कके आयतनके बराबर करक 
इसीमे लोहा निकाला जाता जाता दे। लोहा निकालनेकी दो रीतियां 
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हैं। पहिली तो उसी समय घशित होती है, जब लोहेकी माज्ना दो प्र० श० 
से कम हो । चीनी मिद्दैस यह बहुधा लायू होती है | दूसरी लोहेकी 
मात्रा अधिक होनेपर लागू होती है । लोहा पहिली विधिसे निकालने 
के-लिये हमे दो कॉचके “' केल्लारी मीटर”? थोडासा हल्का तेजाब, हल्का 
पोटेशियम सल्फोसाइनाइड और एक ऐसा लोहेका घोल जिससे हमें 
लोहेकी मात्रा प्रति घन से० सी० मालूम होने की आवश्यकता होती है । 
इस अकारका लोहेका मिश्रण जानी हुई तौलका लोहिक अमोनियम-सल- 
फेट लेकर १०० घन से० मी० या २९० घन से० मी० घोल दिया 
जाता है और उसकी मात्रा पश्रतिघन से० मी० निकाल ली जाती है । 


एक केलारी भीटरमे १० घन से० मी० हल्का तेजाब & घन से० मी ० 
हल्का पोटेशियम सल्फोसाइनाइड और दस घन से० मी० लोहकी वह 
मिश्रण जिसमे लोहे की मात्रा जानना है, डाला जाता है । केलारी मीटरसे 
ऊपरकी ओर एक निशान बना रहता है । इस निशानतक पानी भर 
दिया जाता है । इस मिश्रणका रंग हल्का नारंगी रहता है । यदि लोहे- 
की मात्रा अधिक हुईं तो रग गाढ़ा होता है। दूसरे केलारी सीटरमे दस 
घन सं० सी० हल्का तेजाब और पांच घन से० मी० पोथ्शियम सह्फोसाइ- 
नाइडका मिश्रण लेकर ऊपरके निशानके कुछ नीचेतक पानी भर दिया 
जाता है। दोनों केलारी मीटरके मिश्रणसे ठोस काँचकी दो नलियोंसे 
चलाते रहना चाहिये। दूसरे केलारी मीटरमे व्यूरेट्से एक-एकबूद जानी हुईं 
लोहेकी मातन्नाका मिश्रण डाला जाता है और पहिले ओर दूसरे केलारी 
मीटरके मिश्रणोंका रंग मिलाया जाता है । जब्र दोनोंके रंग एक हो 
जाते हैं, तब त््यूरेट्से पता लगाया जाता है कि कितना मिश्रण लगा। 
इतने मिश्रणकी दूसरे केलारी सीटरके समान रंग लानेकी आवश्यकता 
होती है याने इतने मिश्रणमे उतनाही लोहा है, जितना कि दूसरे केलारी 
मीटर मे । व्यूरेटके सिश्रणमे अतिधन से० समी० लोहा सालूस है, 
इसलिये हिसाब लगाकर दूसरे के लोहेकी मातन्ना जानी जाती है । 
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टाइटेनिया निकालनेकी रौंति+-ठांइटेनिया निकालनेकी रीति 
भी वंही है जौ कि लेहिक आक्साइड निकालने की है | इसके-लिये हमें 
एक सिश्रण बनाना पढता है, जिससे हमें दाइटनियां श्रति घन से० मौ० 
मालूम हे। । इसमें तेजाब और पोटेशियम सॉंइनांइड के स्थानपर 
फासफोरिक ऐसिड और हाइड्रोजन-पर-आक्साइडकी आवश्यकता होती 
है | एक केलारी मीटरमे १० घन से० मी० वह मिश्रण जिसका लोहिक 
आक्साइड मालूम किया है, लेकर उसमे दस घन से० मी० हाइडोजनपर 
आक्साइड और &< घन से० सी० फासफोरिक ऐसिड मिंलाकर, ऊपरंके 
निशानतक पानी भर दिया जाता है। दूसरे केलारी मीटरमे १० घन 
से० मी० हाइडोजन-पर-आक्साइड और * घन से० सी० ऐसिड डालकर 
ऊपरके चिन्हतक पानी भरकर व्यूरेट्से बृद-बूंद अति घन से० मी० 
टाइटेनिया जाना हुआ मिश्रण डाला जाता है। इसमेभी रंगका मिलान 
होता है । यहभी उसी प्रकार हिसाब लगाकर मालूस किया जाता है, 
जेसे लोहिक आक्साइड | इन दोनोंका अलग-अलग वज़न मालूम होने- 
पर इन्हे अल्युमिना, लोहा और टाइटेनियाके संगठित वज़नसे घटाने- 
पर अल्युमिनाका वज़न मालूम हो जाता है । 


चूना निकालनेकी विधि---चूना निकालनेके-लिये वह द्वव पदार्थ 
लिया जाता है, जिसमेसे अल्युमिना निकाला गया था। यदि इसका 
आयतन अधिक हो तो उबालकर कम कर लेना चाहिये । जब यह उबलता 
रहे, तब इसमे थोड़ा अमोनियम-हाइड्राआक्साइड डाल देना चाहिये । 
इतना डालना चाहिये कि अमोनियाकी खुशबू इसमे आने लगे | एक 
दूसरे बीकरमे थोडा-सा अमोनियम आक्मालेट लेकर थोडा-सा पानी 
डालकर उबलता हुआ केलशियमवाले मिश्रणमे छोडकर तीन या चार 
मिनिट तक उबालना चाहिये। बादमे सबको लगभग ६ घंटे तक छोड़ 
दे। चाहिये | ६ घटेके बाद फिल्टर करके जो कुछुभी फिल्टर पेपरपर 
आये, उसे हाइड्रोक्लोरिक ऐसिडमे घोलकर ऊपरकी भोंति एक बार किर 
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प्रेसौपिटेह करना चाहिये | इस पंसीपिटेटकों भी गंरम॑ पानीस इतना 
धोंना चाहिये जब्रतक वह हाइडोक्लोरिक ऐसिड रहित न हो जाय | 
इसके पश्चात्‌ कागजकों जलाकर राख करके खूब कडी आचमे रखना 
चाहिये । ठण्ठा होनेपर तोलकर प्रतिशत निकालना चाहिये । 
मेगनीशियम निकालनेकी विधि--उचे हुए हुव पदार्थ को गरस 
कंरंके आयतन कम होनेपर उंण्ढा करके, धाडा-सा अमोनिया और थोड़ासा 
सोडियम-अमोंनियस-फासफेट डालकर लर्गेंभग ६ घरटेके लिये छोड देना 
चाहिये । ६ घरण्टके बाद छानकर क्लोराइडरहित करके जलाकर राखे 
करके सामूली आचपर गरसकर लेना चाहिये। वादमे डेसीक्टरसे ठण्ढा 
करके तौल लेना चाहिये । दूसरे अवयव सीधे आक्साइडके रूपसे निकाले 
गये है । यह फासफेटके रूपसे निकाला गया है | इसलिये इस वज़नको 
०३६२१ से गुणा करके सैगनीशियम आक्ष्लाइड निकल आता हैं। 
अलकली निकालनेकी रीति--प्तोडा और पोटाश--अलकली 
निकालनेके लिये ? € आम आद्वता निकाली हुई चीनी सिद्दी उसे * € 
आम असोनियम क्लोराइड और उसका आठ गुणा याने ४ आम क्लशियम 
(चूना) कारबोनेटमें भली-भोंति घोंटकर प्लाटिनसके क्ुसिबिलसे रखकर 
धीरे-धीरे गरम करते हैं, ताकि अमोनियम क्लोराइड धीमे-धीमे निकले । 
लगभग आध घण्टेके बाद आच थोडी कडछीकर देते है ओर इसी अकार 
आंच करके जब एक या डेढ घंटा हो जाता है, तब क़ुसिबिलको इस पकार 
गरम करते हैं कि उसके नीचेका एक तिहाई हिस्सा कुछ-कुछ लाल रहे । 
इसके लिये एक एसचेखूट्सका या सिलिकाका चौकोर टुकड़ा लेते हैं । 
इसके बीचसे एक छेद इतना बडा रहता है कि यदि क्रसिविल उससे 
रखा जाय तो नीचे केवल एक तिहाई ही निकले । इससे नीचेका हिस्सा 
लाल हो जाता हैं और आंच ऊपर न आ सकतेफे कारण ऊपरका हिस्सा 
काफी ठण्डा रहता हैं। इस दुशासे लगभय पौत घण्टा रखनेके बाद 
भीतरका सिश्नण कड़ा हो जाता है और क्रसिबिलकी बाज़ छोड देता 
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है और उसमें दरारेंसी पढ़ जाती हैं । जब यह दशा हो जातौ है, तंब॑ 
उणढा करके उसे एके चौनीकी कटोरीमे निकांल कर उबलते हुए पानीमे 
घोंटकर छान लेते है । इस प्रकार घोंट-घोंटकर लगभग ३०० घन से० मी ० 
पानी मिलाया जाता है। बादमे फिल्टर कागुज् उसमेंके पदार्थके साथ 
फेंक दिया जाता है | छुने हुए द्वव पदार्थको गरम करके, थोड़ासा श्रमो- 
निया मिलाकर उसमे अमोनियम कारबोनेट हालकर ६ घंदेके लगभग र॑खां 
रहने देते हैं । इससे चूना कारबोनेद बनकर निकल जाता है। ६ घंटे के 
बाद उसे छान लेते है और धोकर फिल्टर कांग़ज़के साथ चूनेका कारबोनेट 
फेक देते है | द्वव पदार्थकों चीनी मिद्दीकी कटोरीमे रखकर “वाटरबाथ' पर 
रख देते है, ताकि सब पानी धीमे धीमे उड जाय । पानी उड जानेपर इस 
कंटोरीमे एक सफ़ेद पदार्थ रह जाता है। कटठोरीको बनेरसे धोमे-धीमे 
गरम करनेपर अमोनियम क्लोराइड उड़ जाती है। जब-तक इसका 
सफेद घुवां निकक्षता रहे, तबतक धीमे-धीसे गरम करना चाहिए। जब 
सफ़ेदी निकल जाती है, तब कटठोरीके पदार्थमे कुछ-कुछ कालापन आ जाता 
है। यह कारबन है और जरा अधिक गरम करनेपर जल जाता है। जब 
यह सब हो जाय, तब कटोरीको ठढा करके गरम पानी उसमे डालकर 
रत्तीमर अमोनियम आक्म्ालेट, २ या ३ बूंद बेरियम क्लोराइड और 
थोडासा अमोनियस कारबेनेट डालकर बचा हुआ केलशियम एक वार 
फिर प्रेसीपिटेट किया जाता है । ६ घटे रखनेके उपरान्त इसे एक तुली 
हुईं स्वच्छ प्लाटिनसकी कटोरीमे छानकर इस कटोरी को चाटरबाथपर 
रख देते है, और घीमे-घीमे सब द्वव पदार्थको उड़ा देते है। पहिलेके 
समान धीरे-धीरे गरम करके अमोनियम-क्लोराइड एक बार फिर निका- 
लते है। इसे निकालनेके बादु लगभग ३ या ४ घन स० सी० हाइड्रो- 
क्लोरिक एसिड डाल कर एक बार फिर वाटर बाथपर रख कर उडाते 
है। इस बार ऐसिड उड जानेपर कटोरीकी तलीको पॉछुकर उसे तोौल 
लेते हैं । 
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सोडियंम और पोटेशियम क्नराइड--इसमेसे कटोरीका वज़न 
घंटानेसे सोडियम क्लोराइड और पोटेसियम क्लॉराइर्डका संगठित वज़न 
निकल आता है । कटोरी तोलनेके बाद और संगठित क्लोराइडका वज़न 
निकाल लेने पर, उसमे लगभग ३ घन से० मी० पर क्लोरिक ऐसिड 
डाल कर, “वाटर बाथ! पर रखकर उडाते है। उडानेके बाद फिर एक 
या दो घन से० मी० पर कुलोरिक ऐसिड डालकर वाटर बाथपर फिर 
रख देते है। जब द्वव पदार्थमे कुछ ग्राढ़ापन आ जाता है, तब इसे 
अलकोहोल और पर कलोरिक ऐसिडके मिश्रणसे धोकर एक तुले हुऐ 
“गूच क्रूसिबिलमे ” लेकर “फिल्टर एपकी सहायतासे छान लेते हैं । 
फिर सिर्फ अलकोहोलसे धोकर 'गूच क्रुसिबिलको” एयर ओवनसे सुखा 
कर तौल लेते है| इस तौलसे गूचक्रुसिबिलका वज़न घटानेसे पोटेशियम 
कुलोरेटका वज़न मालूम हो जाता हे । 

पोटेशियम क्लोरेट--पोटेशियमक्‌लोरेटके वज़नको ० ४३८५१ से 
गुणा करनेसे पोटेशियमकलोराइडका वजन सालूम हो जाता है और इस 
वज़नको सोडियमक्लोराइड और पोटेशियम कूलोराइडके सगठित वज़नसे 
घटानेसे दोनों कूल्ोराइडका अलग-अलग वजन मालूम हो जाता है । 
सोडियमकलोराइडके वज़नको ० ९३०३ से ग्रुणा करनेसे सोडा और 
पोटेशियप्त कूलोराइडको ० ६३२० से गुणा करनेपर पोटाशकी मात्रा 
मालूम हो जाती है, जिसे बादमे प्रति शत निकाल लेते है । 


अध्याय ९9 
चीनी मिट्दीका रसायनिक विभाजन 
रेशनल विभाजन 


रेशनल विभाजन, रेशनल विभाजन करनेकी एक विधि, और 
दूसरी विधि। 

रेशनल विभाजन--इस विभाजनसे चीनी मिद्दीमे स्कटिक अथवा 
युक्त खिलिका, फेल्सपार और चीनी मिद्दीका मुख्य पदार्थ (अल्युमिनियम- 
सिलीकेट--अल्युमिनासिलिका २ जल ) मालूम होता है| इस विभाजनसे 
मिद्टीके भौतिक गुणोंपर अधिक प्रकाश पडता है | स्फटिककी मात्रा कम 
या अधिक रहनेसे मिद्दीकी गालनीयता जानी जा सकती है। स्फटिक 
स्वत, अगालनीय, बिना लचकवाला और बहुत ही कम सिक्कुडने वाला 
पदार्थ है । इस कारण जिस मिद्दीमे इसका अ्रंंश कम या अधिक होगा, 
उसी श्रनुपातमे ऊपर लिखे गुण मिद्दीमे होंगे। फेल्सपार गालनीय हे, 
भौर चीनी मिद्ीका मुख्य पदाथ अथवा केवलीनाइट बहुत ही लचकदार 
ओर अगालनीय है। यह सूखनेपर बेहद सिकुड जाता है। इसी 
अकार अबरक यद्दि बहुतही बारीक दशासे हो तो वह गालनीयता बढ़ा 
देता है। इस प्रकार जब चीनी मिद्दीका विभाजन अलग-अलग धातुओ्रोंमे 
हो जाता है, तब यह विभाजन कुछ उपयोगी सिद्ध होता है । परन्तु इस 
विभाजनके करनेकी विधिसे यह मालूम होगा कि यह प्रायः हिसाबी 
विभाजनके ही है और इसके बिलकुल ठीक होनेसे हमेशा सन्देहही रह 
जाता है। इस कारण इस विभाजनके उपयोगी होनेकी आशा रहते 
हुऐभी इसका अत्यधिक उपयोग नहीं हो सका है, और अल्टीमेट विभा- 
जन उतना उपयोगी न होते हुएभी प्रचलित है । 


श्श्द [ भारतीय चौनी मिद्टियाँ 


रेशनल विभाजनकी उपयोगिता नीचेके उदाहरणस सिद्ध होगी। 
चीनी मिद्दीके काम करने वालेके पास एक प्रकारकी चीनी मिद्दी है । इस 
चीनी मिद्दीका रेशनल विभाजन इस पकार हैः 


मुख्य धातु ६७ ८र प्र० श० 
स्फटिक ३०६३?! 
फेल्सपार पृ'२८ ?? 


यदि इस मिद्दीके १०० भागोंसि ४० भाग फेल्सपार मिला 
दिया जाय तो मिश्रणका संगठन इस प्रकार हो जाता है. 


मुख्य धातु ४४१२१ पझ्र० श० 
स्फटिक २०'६२ $3 
फेल्सपार ३४९१७ ?? 


इस सिश्रणको कासमें लाया गया, किन्तु काम करते करते मिट्टी चुक 
गईं और उस प्रकारकी मिट्टी एकाएक मिलभी नही सकती । उस काम करने 
चाल्ेके पास एक. दूसरी मिद्ी है, जिसका रेशनल विभाजन नीचे दिये 
अनुसार है। वह इस मिद्दीका कामसे लाना चाहता है .-- 


मुख्य घातु दृद श३ प्र० श० 
स्फटिकि १९६१ 3५ 
फेल्संपार १८'६१ 
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यदि वह इस मिद्दीके भी १०० भागमे ९० भाग फेल्सपार डालता है, 
जैसा वह पहिली मिद्दीमे किया करता था तो इस सिश्रणका संगठन इस 
प्रकार हो जाता है .-- 


मुख्य धातु ४४'२२ प्र० श० 
स्फटिक १०४१ हर 
फेल्सपार झ्द ध्८ 


हक 


इस सिश्रणका मिलान पिछली मिद्दी वाले मिश्रणसे करनेसे यह बात 
सरलतासे मालूमहो जायगीकि इस सिश्रणमे फेल्सपार लगसणय १२० 


चीनी सिद्दीका रसायनिक विभाजन रेशनल विभाजन ] ११९ 


प्र» श० अधिक होनेेे कारण इसकी गालनीयता अधिक हो जायगी ओर 
साथ-ही-लाथ स्फटिकृ्ती लगभग १० प्र० श० कस हो जानेसे सिकुइनभी 
बढ जायगी । इस कारण यदि वह मनुष्य बिना सोचे ससस्हे इस सिद्दीको- 
भी पहिली मिद्दीक समानही कामसे लाता है तो उसे नुकसान होया | 
उसे चाहियकि इस सिद्दीस इतना फेल्सपार मिलाये जिससे मिश्रण पहिले 
मिश्रणके समान हो जाय | 


रेशनल विभाजन करनेकी यों तो कई रीतियों है पर प्रायः सभीमे कुछ 
न-कुछ दोप है । फिर भी यहाँ कुछ का वर्णन किया जाता है । 


चीनी सिद्टीका रशनल विभाज्नन करनेकी एक विधि--तीन 
ग्राम चजनकी सुखाई हुईं चीनी सिद्दी चीनी सिद्दी की कटारीसे लेकर २४ 
घन से० सी० कडे तेजाबस मिलाकर ६ घंट्स लेकर ८ धण्ट तक गरसकी 
जाती है। ऐसा-करनेसे तेजाब धीरेधीरे उड़ता है। ६ घटेके बाद जब 
तेजाबकी सफेद भाफ निकलने लगती है, तब कथरी ठंडी हानेके लिये रख 
दी जाती ६ | ठडी हानेपर गरस पानी मिलाकर कटारीके पदाथको अच्छी 
तरह घोला जाता है, और कुछ देरतक चुपचाप रख ठिया जाता है, ताकि 
भारी पदार्थ नीचे बेठ जाय । जब स्वच्छ द्वव पदार्थ ऊपर रह जाता हैं, 
तब इसे धीरे-धीरे निकाल लेते हैँ | इस पअक्ार दो बार और किया 
जाता है। बादमे कटोरीम जो कुछु बच जाता है, उसे २४ घन से० 
मी० ४ प्र० श० कास्टिक सोडा और & प्र० श० सोडियम कारवानेटर्के 
मिश्रणके साथ & सिनट तक गरस किया जाता है। बचादसमें पानी 
मिलारर इसभी ऊपर लिखे अबुसार धीरे-धीरे मिकालकर पटिलेबाद़े 
द्रव पदार्धभे मिला दिया जाता हैं। कयरीसें जा कुछुभी बच जाता 
है, उसमें ५० घन० से० सी० कहा शाइड्रोग्रोरिक ऐसिड डालकर 
लगभग &« मिनिट तक उबाला जाना है। उद्यालफर द्वव पदार्थ धीरे 
घीर निझालक्र पहिले वाले द्वव पदार्थम मिला दिया जाता हैं । 


च 


एक यार फिर यहीं क्रिपाकी जातो है। इसके बाद एक बार ऊपर 


१२० [ भारतीय चीनी मिद्टियाँ 


बताये गये काहिटक सोडा और सोडियम कारबोनेटके सिश्रण और एक 
बार हाइड्रोक्लोरिक ऐसिडके साथ उबालकर फिल्टर पेपरपर छान लिया 
जाता है | जो कुछ अविलेय पदार्थ फिल्टर कागज़पर रह जाता है, उसे 
जलाकर राख करके तौल लिया जाता है। यह स्फटिक, फेल्सपार और 
अबरकका संगठित वज्ञन माना गया हे । इसमे हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड 
मिलाकर सिलिका उडा देनेसे और शेपमें अल्युमिना निकालकर फैल्सपार 
हिसाब लगाकर निकाला जाता है। जितनी सिलिका अल्युमिनासे मिल 
सके उसे मिलाकर फैल्सपार और जो बाकी बचे वह युक्त सिलिका 
अथवा स्फटिक ठहराई जाती है। स्फटिक और फेल्सपार ठहरानेके बाद 
जो कुछुभी १०० मे-से बचे, वह ऐसिड तथा अलकलीम विलेय चीनी 
मिद्दीका मुस्य पदार्थ समझा जाता है और इस प्रकार जोड पूराकर दिया 
जाता है । यदि चीनी मिद्दीमे अबरकक्ी सात्रा अधिक है तो फ़ेल्सपारका 
हिसाब नही लगाया जाता, परन्तु उसके स्थानपर अबरकका हिसाब 
लगाया जाता है । ८ 


रेशनल विभाजनकी दूसरी विधि--एक आम आद्वता विकाली 
हुई चीनी सिद्टी ठण्ड हाइड्रोकुलोरिक ऐसिडमे मिलाकर कुछ देरतक 
छोड दी जाती है। यह हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड कडा नहीं होता परन्तु 
इससे १: १ के अनुपातसे पानी सिला रहता है। इस चौनी मिद्दीको 
ऐसे ऐसिडमे मिल्ानेका अभिम्राय यह है कि कारबोनेट और सलफेट 
आदि जो कुछभी हो वे निकल जाये । अविलेय पदार्थ कुछ देरके पश्चात्‌ 
फिल्टर कागजसे छानकर, धोकर सुखा लिया जाता है। वजनमे जो 
कमती होती हे, वह विलेय पदा्थोके निकल जानेसे है। इसलिये विलेय 
पदार्थका वज्ञन तोलने पर मालूम हो जाता है। जो कुछुभी वज़नसे 
कमी जलानेपर होती है, वह अविलेय पदार्थ को कडी आंचसे रखकर, 
ठंडा होनेके बाद तौलनेपर निकाल ली जाती है । इतना करने- 
पर जो कुछ बच जाता है उसे बिजलीकी भट्टीमे लगभग ७०० से० के 


चीनी मिद्ठीका रसायनिक विभाजन रेशनल विभाजन ] १२१ 


तापक्रमपर कई घन्टेतक गरम किया जाता है। इसका अभिमप्राय यह है 
कि चीनी मिद्दी इस तापक्रमपर अपने भिन्न-सिन्न अवयवोंमें विभक्त 
हो जाय । भट्टीसे निकालनेपर इस पदार्थों $ :१ के अनुपातसे 
जल और हाइड्रोक्लोरिक ऐसिडके लगभग १४० घन से० सी० मिश्रण- 
के साथ ३ घन्टेतक उबाला जाता है। इस बारभी बचे हुए जो कुछसी 
अविलेय पदार्थ है, वे इस मिश्रणमे घुल जाते है और अविलेय पदार्थ नीचे 
बैठ जाते है।इस अविलेय पदाथकों छानकर अलगकर लिया जाता 
है व धोकर, जलाकर तौल लिया जाता है । इस बचे हुए पदार्थमे 
सिलिका, ओर अल्युसिना अल्टीमेट विभाजनकी विघिसे मालूम किया 
जाता है। इस प्रकार कुल सिलिकामे-से इस अल्युसिनासे मिल सकते 
वाली सिलिका निकालकर फेल्सपारके अंशका हिसाब लगाया जाता 
है । शेष सिलिका स्फटिक अथवा सुक्त सिलिका ठहराई जाती है। 
इसी विधिसे अलकलीभी मालूमकी जाती है ओर अलकलीके अनुपातसे 
अल्युमिना और सिलिका निकालकर फेल्सपार बनाथा जाता है | शेष 
अल्युमिनाके अनुपातसे बची हुईं सिलिकामे-से सिज्ञिका लेकर चीनी- 
मिद्दीका हिसाब लगाया जाता है। शेप सिलिका स्फटिक अथवा भक्त सिल्षिका 
खहराई जाती है। यदि चीनीमिद्टी अबरकी हुईं तो फेल्सपारके स्थानपर 
अबरकका हिसाब लगाया जाता है | 

अल्टीमेट तथा रेशनल विभाजनकी जो विधियाँ यहां दी गई हैं वे 
आम तौरपर कामसे लाई जाती है। कामकरनेवाज्ञोंको चाहिये कि 
इस विषयकी बडी और उत्तम पुस्तकोंपर निर्भर रहे । 


अध्याय 2५ 
चीनीमिट्टीका धातु सम्बन्धी विभाजन 


पातु सम्बन्धी क्थिजन, सूक्यट्शंक यंत्र लेकशन वनानेकी 
विधि, तृक्मदशकर्यंत्रते घातुओकी परीक्षा करनेक्की विधि, रूप, सय, 
क्लीव्हेज, रिफ्रे क्टिव्ह इनडेक्स, वैक्स टेस्ट, पिल्योक्रोइजस, 
पोलराइजेशन रंग, अलोप होना । 

धातु सम्वन्धी विभाजन--ऊपर दिये गये विभाजनोंसे यह देखा 
गया है कि चाहे और जो कुछभी हो चीनी मिट्दीमे मिश्रित धातुओंका पता 
बिलकुल नही लगता । अल्दीमेट विभाजनसे तो यह अधिक कठिन है 
हो, पर रेशनल विभाजनसे-सी केवल कुछ विशेष धातुओंसे ही विभाजन 
किया जाता है । इसलिये इन दोनों विभाजनोंपर अधिक निभंर होना 
एक अकारसे ठीक नही होता । यह देखा गया है कि फेल्सपार अ्रथवा अब- 
रकका अंश अविलेय पदार्थके अल्युसिनासे हिसाब लगाकर जाना जाता 
है । अबरकी मिद्दीमे अबरक और दूसरी मिध्ियोंसे फेल्सपारका हिसाब 
लगाया जाता है। परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि फेल्सपार और 
अबरक ये दोनों अपने रसायनिक तथा भौतिक गुणोंसे भिन्न-भिन्न है| 
यदि फेल्सपार गालनीय है तो अबरक अगालनीय । इस कारण इन दोनों 
का थोडासा-भी अंश रहनेपर गरुणोंसे अधिक अन्तर होनेकी सम्भावना 
है | और यही कारण है कि चीनी मिद्दीमे अत्येक धातुकी सात्रा जानने 
की आवश्यकता है। एक दूसरा उदाहरणभी लिया जा सकता है। 
अल्युसिना और सिलिकाको केवल फेल्सपार और अबरकसे विभाजित 
किया जाता है। परन्तु ऐसे कई अल्युमिनों सिलीकेट है जो कि चीनी- 
मिद्दीमें प्रायः पाये जाते हैं। इनपर कुछुभी ध्यान नही दिया जाता | 
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चित्र न० ११--खनिज सम्बन्धी विशेष सूक्ष्मदर्शक यंत्र । 
१ पोलाराइज़र, २ स्‍लाईड रखनेका स्थान; ३ अनालाइज़र, ४शीशा | 
प्‌ लोचक, ६ स्थलफोकस घडी, ७ सक्ष्मफोकस घंडी+ ८ स्टंड । 
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सकशन वनानेकी विधि--लेकशन बनाना विशेषज्ञका काम है| 
सक्षेपमे यहां दिया जाता है | चीनी मिद्ठीके एक छोटे, चौरस तथा पतले 
टुकडे को “कनाडा वाल्सम?” नासक एक रसायनिक द्वव पदार्थ लगभग 
एक या दो घंणटे धीरे-धीरे उबाला जाता है । ऐसा करनेसे यह द्वव 
पदार्थ चीनी मिद्दीके छिद्मोंमि घुस जाता है और सूखनेपर कर्णोको खूब 
चिपका देता है जिसके कारण चीनी सिद्दी खूब कडी हो जाती है । इसके 
बाद उसे एक लोहेके तवेपर कंडी बालूके साथ धीमे-धीसे घिसा जाता 
है। उस टुकड़े को घिस-घिसकर पतला किया जाता है। जब यह काफी 
पतलाहो जाता हे ओर उगलियोंसे पकडनेमे-भमी कठिनता होने लगती हे 
तब्र उस लोहेके तवेपर से उठाकर कांचके तसतेपर सहीन बालूके साथ 
धिप्तते है। यहापर इसकी दोनों सतहे खूघथ चिकनी तथा समतल हो जाती 
है। तब इसे एक मोटे कांचके टुकडेपर केनाडाबाल्समसे चिपका देते ह, 
जिससे उसे पकडनेमे सहलियतहो जाती है। इसके बाद उसे काचके 
तसख़्तेपर खूब महीन बालूके साथ धीरे-धीरे घिसते है। घिसकर इतना 
पत्तलाकर लेते है कि वह पर्याप्त सान्नामे पारदर्शक हो जाय | जब यह 
दशा हो जाती है, तब उसे गरम करके कांचके टुकढ़े परसे हटाकर, साव- 
घानीफे साथ एक स्वच्छ तथा पतले कांचके टुकडेपर कंनाडाबालसमसे 
चिपका देते ह शोर ऊपर एक खूब पतला कांचका टुकडा रख देते हें । 
सूखनेपर यहभी चिपक जाता हैं । और धातुके हूटनेका डर कमहो जाता 
है। बादसे स्प्रि. श्र सोडास साफकर लिया जाता है । लेबिल आदि 

लगाकर सकशन काम योग्य हो जाती है । 
सूच्रमदर्शक चत्रस घातुओकी परीक्षा करनक्ी विधि--दस 


सेकशनकी सूच्मद्शक यंत्रके तवेके ऊपर रग्क्कर नीचेके शझीशेकों धसा 
फिराकर प्रकाशकों स्रिणे उसपर कन्द्वितकी जाती हैं । श्राइपीसको-मी 
ऊपर नीचे उठारर उस स्थानपरर ले झाया जाता ई कि धातुशब्योके जण 


साफ तथा बटे दिखाई पटने लगे। निश्न-मिन्त घासुओझंकि सिस्न-सिन्‍न 
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गुण होते है और इन गुणोमे अन्तर होनेके कारण वे सरलतासे पहि-चानी 
जा सकती है । इस अन्तरका क्‍या कारण है यह इस विषपयकी किंसीभी 
वेज्ञानिक पुस्तकमे देखा जा सकता है । विस्तारसे उन सब बातेंका वर्णन 
इस पुस्तकमे नही दिया गया है । किन्तु जिन जिन ग़ुर्णोकी परीक्षाकी जाती 
है, उन्हे संक्षेपमे यहां दिया जाता है । 

सेकशन को पहिले साधारण परकाशसे देखते हैं । देखते ससय अना- 
लाइज़र और पोलाराइज़र दोनों अलगकर ठिये जाते है । इस प्रकाशमे 
घातुका रूप, रण “क्लोव्हेज” और “रिफ्रेक्टिष्ड इनडेक्स” देखते है। 
रंग और रूप देखनेसे किसी प्रकारकी कठिनाई नही होती | इुछ धातुओ्रोमि 
यह देखा जाता है कि उसे फोडने अथवा तोडनेसे वह हमेशा एक प्रकारसे ही 
हट्ती है। उदाहरणार्थ अबरक जबभी तोडा जायगा पतले-पतले परतमे 
हृटेगा | इसी प्रकार केलसाइट धातुभी छोटे-छोटे चौकोर टुकडोसे-ही हृटती 
है । इस प्रकारकी धातुश्रॉमे उनके हूटनेके स्थानपर अति महीन रेखाएँ-सी 
दिलाई पडती हैं । कुछ घातुओंसे ये रेखाएं एक दिशामे, कुछमे दोमे और 
कुछमे तीन दिशाओंमे दिखलाईं पडती हैं। ये 'क्लीव्हेज” की रेखाएँ है । 
इनमे और धातुके कर्णोमे घनिष्ट सम्बन्ध रहता है। सूच्मदर्शंक-यंत्रसे 
देखनेपर ये साक़ तौरसे दिखलाई पडती है । इन्हेही क्लीब्हेज”” कहते है । 


कोई धातु हवासे कितनी घनी है इस अज्लुपात को “रिफ्र क्टिव्ह 
इनडेक्स”” कहते है। धातुकी परीक्षामे यह कनेडाबालसम ओर धातुकी 
सघनताका अनुपात साना जाता है। इसे जाननेके लिये श्री बेक्सकी 
बताई परीक्षा काममे लाईं जाती है। यह उनन्‍्हीके नामसे “बेक्स टेस्ट”? 
कहलाती है। इस परीक्षामे धातु को सूच्रमदर्शक यन्नपर केन्द्रीभृत 
कर लेनेके बाद जब अईपीस धीरे-धीरे ऊपर या नीचे किया जाता है 
तब प्रकाशका एक गोलाकार चक्र सा धातुके किनारोंकी ओर सिकुडता 
अ्रथवा फेलता-सा दिखलाई पडता है । यह क्रिया शक्ति शाली लेन्ससे 
देखनेपर खूब अच्छी तरह दिखलाई पडती है । 
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बैवस टेस्ट--आईपीसके ऊपर उठानेसे यदि अ्रकाशका चक्र धातुके 
किनारोंकी ओर सिक्ुडता हुआ दिखाई पडे तो समझना चाहिये कि धातु 
केनाडाबालसमसे घनी है और उसका रेफर क्टिव्ह इनडेक्स अधिक है । 
यदि आईपीस ऊपर उठानेसे प्रकाशका चक्र फेलता दिखाई पढे तो 
समभना चाहिये कि रेफर क्टिव्ह इनडेक्स कम है। आईपीसको नीचे 
करनेसे ठीक इसका उलटा नजर आयेगा। अधिक रिफ्र क्टिव्ह इनडेक्स 
वाली धातुमे प्रकाशका चक्र फेलेगा और कम वालीमे सिकुड़ेगा । 

इन चारों धुणोंकी परीक्षा कर लेनेके बाद धातुकी परीक्षा 'पोलारा- 
इज़्ड” प्रकाशमे करते है । इस श्रकारके प्रकाशका श्रर्थ यह है कि प्रकाश- 
की किरण धातुमे-से केचल एकही दिशामे पार करे । इसलिये यह अकाश 
साधारण प्रकाशसे, जिससे किरणे सब दिशाओरंसे फेलती है, भिन्न है । 
पोलाराइज़र लगानेपर ओर जिस तवेपर सेकशन रखी रहती हे, उसे 
घीमे-धीमे गोल घुमानेपर किसी-किसी धातुका रंग हर &०? अशके 
घुमावपर बदुलता है--हलका होता है और गाढा होता है । इसे “ज्लियो- 
क्रोइजस” कहते है । इसका कारण प्रकाशका पोलाराइड़ड होना है। यह 
रंगरहित धातुओं और क्यूबिक वर्गसे मणिरूप होनेवाली धातुओंमे 
नहीं दिखलाईं पडता । 

इस गुणकी भी परीक्षा कर लेनेके बाद ऊपरका अनालाइज़रभी 
लगा देते है। ये नोचे ओर ऊपरके पोलाराइज़र और अनालाइज़र इस 
प्रकारसे बनाये जाते है कि जब दोनों लगा दिये जांय तब इन दोनमे-ले 
पार करनेवाले प्रकाशकी दिशा एक दूसरेसे ०? अंशका कोण बनाये । 
इसलिये जब अकाश एक “निकल्लन?”” से पार होकर दूसरेको पार करता है 
तब इसकी दिशा दूसरीही होनेके कारण नहीं पार कर सकता। फल 
स्वरूप आईपीससे अंधकार दिखाई पडता है। परन्तु इन दोनोंके बीचमे 
कोई ऐसे पदार्थके आ जानेसे जिससे पार करनेवाले प्रकाशकी दुशामे 
अन्तर पड जाये तो प्रकाश दिखाई पडता है । इस प्रकाशकी और साधा- 
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रण सफेद प्रकाशकी दशा भिन्न होनेके कारण आईपीसस सफेद रंग 
नज़र न आकर भिन्न भिन्न रंग दिखाई पढते है। ये रंग धातुके ऊपर निर्भर 
रहते है। इस प्रकार दो तरहकी धातुएं होती है । पहिली तो वे जो 
पोलाराहइज्ड प्रकाशमे बिलकुल अन्तर न उत्पन्न करें ओर दूसरी वे जो 
करे । जो अन्तर उत्पन्न नही करती उनमेसे प्रकाश साधारण प्रकाशकी 
ही तरह पार करता है और तवेका पुरा चक्कर घूम जानेपर-भी अधकारही 
दिखलाई पडता है याने इस अकारकी धातुएं काली नजर आती है। 
ऐसी धातुओंको “आईसोट्रापिक'” कहते है | जो घातुए अन्तर उत्पन्त- 
करती है हमेशा काली नज़र नही आती । तवेका पूरा चक्तर लगानेपर चार 
बार ऐसी दशा आती है जब धातु काली हो जाती है। इस दशा को 
“तुक्सदि क्शन”” अथवा अल्ोपी दशा कहते है। जब आईपीससे लगे 
तारोंसे ससमान्तर अचस्थामे धातु अलोप हो तो खडा एक्सटरिंकशन 
सप्रकना चाहिये, और यदि इनके बीचसे हो तो आड़ा । इन चारों 
दर्शाओंकोी छोडकर, इस अकारकी धातुएं, दोनों “निकल” लगे रहनेपर, 
एक अथवा कई रंगोमे दिखाई पडती है | इन रंगोंको “पोलराटज्ड” रंग 
कहते हैं । 


अध्याय १६ 
चीनी मिट्टीकी भिन्न भिन्न धातुओंके सक्ष्मदशक यंत्र 
द्वारा दिखाई पड़नेवाले गुण 
परीक्षा करनेकी विधि, मित्र-सित्र धातुएँ, स्फटिक, फैल्सपार, 
सफेद अबरक, कत्था रंगी अबरक, हानेब्लेर्ड, गारनेट, टुरमालीन, 
कैलसाइंट, डोलोमाईट, गलाकोफेन, केवलीन; मैगनेटाइट, हैमेटाईट। 
परीक्षा करने की विधि--सूक्ष्मद्शक यंत्रसे धातुओंकी परीक्षा 
नीचे दिये अनुसार की जाती है । 
१. साधारण प्रकाशमे परीक्षा . 
१ रूप 
२ रंग 
३ क्लीव्हेज 
४ रिफ्रो क्टिव्ह इनडेक्स 
२, नीचेका पोलाराइज़र लगाकर : 
१ प्लियोक्रोइज़म 
३, ऊपरका भी अनालाइज़र लगा कर 
१ धातु आईसोट्रापिक है या नहीं । 
यदि नहीं है तो : 
२ एक्सटिकशन अथवा अलोप होना । 
३ पोलाराईज़ेशन रंग । 
ऊपर दी गई रीतिके अनुसार परीक्षा करनेपर नीचे दी हुईं धातुओं 
मे दी गई विशेषताएँ सूचमदर्शक यंत्रसे दिखाई पडती है और इन्हींके 
कारण वे दूसरी धतुओंके बीचमें-भी भल्री-भाँति पहिचानी जा सकती हैं । 
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चीनी मिट्टीकी भिन्न-सिन्न धातुए तथा उनके गुण-- 
स्फटिक ; 

रग , रग रहित । 

रूप « यह किसी विशेष रूपमे नहीं रहता परन्तु कभी कभी पटकोण 

कर्णंसे दिखाई पडता है। 

क्लीव्हेज बिलकुल नही । 

रि० ४० , ५ ४९, कैनाडाबालसमसे थोंडाही अधिक | 

क्षियोक्रोइज़म - बिलकुल नहीं। 

अझतलोप होना कभी सीधा, को आराडा | 

पोलाराइजेशन श्ग « हल्के नीले । 

इसका एक विशेष रूप आइसोटापिक-भी होता है । चीनी सिद्दीसे 
यह प्राय कुछ परिवर्तित दशामे पाया जाता है । इसलिये कोई-कोई कण 
बिलकुक्ल स्वच्छु न दिखाई पडकर कुछ मट्मेलेसे दिखते है । 
फेल्सपार * 

रग - रग रहित 

रूप » यह कभी चोकोर कभी पठकोश और कभी लम्ब करों मे पाया 

जाता है । कभी-कभी कोईसी रूप नही मिलता । 
वलीष्हेज बहुत अच्छी । एक दिशामे अवश्य दिखाई देती है परन्तु 
किसी-किसी कणसे दो दिशामे नजर आतो है । 

रिं० इ० » ५ ४२, केनाडाबालसमसे थोडा कम । 

क्षियोक्रोइजम « बिल्कुल नही । 

एक्सदिकशन « प्राय, आडा । 

पोलराइजेशन रग . हल्के नीले, सफेद्‌ तथा हल्के पीले । यह प्रायः 
परिवर्तित दंशामे मिलता है और परिवर्तित होकर केवलीन बनता है । 
इस कारण स्वच्छु कण कम मिलते है | जब फेल्सपार सोडा-चूना वर्गका 


__>रसन्‍्नस्‍यनपक 
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होता हे तब इसमे जुडिया मणि होनेके कारण दोनों “निकल” लगानेपर 
सफेद और काली लकीरं, मोटी अ्रथवा पतली, दिखाई पडती है । 
सफंद अवरक ( मस्कोवाइट ) : 

रग . रग रहित । 

रूप : कोई विशेष नही । 

क्लीप्हेज : एक दिशामे । 

रि० इ० : १४८, केनाडाबालसमसे थोड़ा अधिक । 

पिल्योक्रोइज़स : कुछ नहीं । 

एक्‍्सटिकशन : सीधा । 

पोलराईज़ेशन रण - चमकीला गुलाबी तथा हरा । 


कत्था रगी अबरक : 
रग : कत्था रण हल्का । 
रूप ; कोई विशेष नही । 
क्लीष्हेज : एक दिशामे । 
रि० इ० : केनाडाबालसमसे थोडा अधिक । 
पिल्‍्योक्राइजम : खूब अच्छा । हल्के कत्था रंगसे गाढ़ा । 
एक्सटिंकशन : आड़ा । 
पोलराइजेशन रंग : कत्था रंग । 
यह अबरक प्रायः हू तीयिक चट्टानोंमे परिवर्तित दुशामे मिला करता 
है । इसका परिवर्तन क्लोराइट नामकी धातुसे होता है । यह देखनेमे हरे 
रंगकी होती है । 
हानेब्लेण्ड : 
रंग : हरा 
रूप : कोई विशेष नही परन्तु कोई सेक्शनसे पठकोणी कण भी 
दिखते है । 
क्लीच्हेज : कभी एक ओर कभी दो दिशाअमे | 
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ा 


रिं० इ० १ ६४ कैनाडाबालसससे अधिक | 
पिल्योक्रोइज़म ; खूब अच्छा । हल्के हरे रगसे गादा हरा रंग । 
एक्सटिकशन : आय आडा | कस्ी-कर्ी सीधा । 
पोलराइज़ेशन रग : गाढा हरा । 
गारनेट : 
रंग : हल्का गुलाबी । कभी-कभी रंग रहित । 
रूप बहुचा गोलाकार । 
क्लीष्हेज : प्राय' दिखती नही है । परन्तु दरारें भली-भाति दिखाई 
पडती है | 
रि० ६० ; १'८ के लगभग । कैनाडाबालसमसे अधिक । 
पिल्योक्रोइज़म ; बिलकुल नही | 
आइसोट्रापिक । 
डुर्मालीन * 
रंग--प्राय, खाकी, कभी हरा, कभी पीला । 
रूप--लग्बे कण । 
क्लीव्हेज--बिलकुल नही । 
रि० ३०: १६३, केनाडाबालसम से अधिक । 
पिल्योक्रोइजसः प्राय, नजर आता है । 
एक्सटिकशन , सीधा । 


पोल्लराइजशन रग- ये रंग कभी-कभी दिखलाई देते है। कभी-कभी 
आईसोट्रापिक । 
कैलसाइट : 

रंग, रंग रहित । 

रूपः विशेष नहीं । 

क्लीव्हेजः अच्छी । एक, दो या तीनों दिशाओँसे | 

रि० ६०: १-१७ | केनाडाबालसमसे कुछ अधिक । 


चीनी मिह्ैकी मिन्न-मिन्न धातुएं ] १३३ 


पिद्योक्रोइज़सः नही। 
पोलराइज़ेशन रंगः हल्के गुलाबी, पीले ओर हरे । 
नीचे का पोलराइज़र घुमानेसे जगमगाहट नजर आती है। यह 
जगमगाहट इसका विशेष गुण है । 
डोलीमाट : 
रंगः रंग रहित , 
रूप: कभी-कभी चौकोर । 
क्लीव्हेजः अ्रच्छी । 
रि० इ०: कैनाडाबालसमसे थोडा अधिक । 
पिल्योक्रोइज़मः नहीं । 
पोलराइज़ेशन रंगः हल्के हरे, पीले तथा गुलाबी । 
ग्लाकोफेन : 
रंगः नीला या नीला काला । 
रूप: कोई विशेष नहीं । 
क्लीब्हेजः अच्छी । 
रि० ह०: केनाडा बालसमसे अधिक । 
पिल्योक्रोइज़ मः खूब अच्छा । नीला, ऊदा, पीला, हरा आदि । 
एक्सटिंकशनः आड़ा | 
पोलराइज़ेशन रंगः पीला । 
केवलीन : 
रंगः सफ़ेद, भूरा ओर कभी पीला | 
रूपः छोटे-छोटे परतेमे गुच्छेके रूपसे । 
क्लीव्हेजः एक दिशासे | 
रि० इ०: केनाडा वालसमसे धोडा अधिक । 
पिल्योक्राइज़सः कुछ नही । 
एक्सटिकशनः सीधा । 
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पोलराइज़ेशन रंगः पीला अथवा मटमेला । 

मैगनेटाइटका रूप प्राय. छोटे-छोटे कर"ों के सदश्य रहता है | रंग मे 
यह धातु काली रहती है । बहुतही घनी होनेके कारण यह पारदर्शक 
नहीं होती । यह, चाहे साधारण प्रकाशमें हो चाहे पोलराइज्ड प्रकाश 
में, हमेशा काली ही नज़र आती है । 

हैमाटाइट : 

यह लाल रंग की धातु है और पारदर्शक न होनेपर लाल नजर 
आती है। यह लाइसोनाइट में परिवतित हो जाती है। लाइमोनाइट 
पौली दिखती है । 


अध्याय ९७ 


धातु सम्बन्धी विभाजन करने की विधि | 
पहली विधि, दूसरी विधि 


सूक्ष्मद्शक यंत्रसे धातु सम्बन्धी विभाजन करने की विधि-- 
ऊपर दी गई धातुओंको सूच्मदर्शक यंत्रकी सहायतासे पहिचाननेका अभ्यास 
हो जानेसे धातु सम्बन्धी विभाजन बडीही सरलतासे किया जा सकता है । 
इस विभाजनके करनेमे एक सूचमदर्शक यंत्र ओर एक “साइक्रोमी ट्रिक स्केल”? 
की आवश्यकता होती है। यह माइक्रोमीट्रिक स्केल एक यंत्र है, जिसमे सेक्शन 
लगानेकी जगह बनी रहती है । यह जगह एक लोहेके पत्तेमे बनी रहती 
है । इस पत्तेके दोनों तरफ दो बडे-बडे पेच लगे रहते है जो यथा अवसर 
आगे पीछे घुसाये जा सकते है ओर जिनके आगे पीछे घुमानेसे सेक्शन-भी 
आगे-पीछे घूमती है। इन दोनों पेचोंकी सूठपर निशान बने रहते हैं, जिनके 
द्वारा सेक्शनका सरकना जाना जाता है। एक पूरा चक्कर लगानेसे सेक्शन 
० ०१ इच या इसी अकार कुछ सरकती है। सूठके पासही एक और स्केल 
बना रहता है। इन दोनोंकी सहायतासे सेक्शन कितनी सरकी है यह भल्ी 
भोंति जान लिया जाता है। विभाजन करते समय सेक्शन इसमें चढाकर 
इस यत्रको सूचमदर्शक यन्नके तवेपर रखकर पेचसे कस देते ह। आरस्भ- 
से दोनों सूठके निशान पढकर उनके स्थान अलग-अलग लिख लिये जाते 
है। पहिले स्फटिकका अंश निकाला जाता है। आईपीससे देखनेपर 
सानलो स्फटिकके सिवाय दूसरी धातु नज़र आती है । अब बाये हाथका 
पेच धीरे-धीरे घुसाया जाता है ओर सेक्शन बाये हाथकी ओर सरकती हैं । 
ज्योही स्फटिकका कंश आया ओर आईपीसका तार उसकी सीसापर लगा 
त्योही बाय हाथका पेच घुमाना बन्द करके दाहिने हाथका पेंच घुसाना 
आरम्भ किया जाता है | सेक्शन पहिलेकी भांति बायही हाथकी ओर 
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सरकती है। ज्योंही आईपीसका तार स्फरिकिके कशको पार करके उसकी 
दूसरी सीमापर लगता है वेसेही दाहिने हाथका पेंच घुमाना बन्द करके 
फिर बाये हाथका पेच घुमाकर सेक्शन धीरे-धीरे बायेंही हाथकी ओर 
सरकाई जाती है । इसी प्रकार स्फटिकका कण आनेपर दाहिने हाथका 
ओऔर उसके खतम होनेपर बाये हाथका पेच घुमाया जाता है जब तक 
सेक्शन ख़तसम न होजाय । सेक्शनके समाप्त होनेपर दाहिने हाथका 
ऐच कुल कितना घूमा और बाये हाथका कितना स्केल पढकर मालूम 
किया जाता है । इससे स्फटिकके कर्णोकी लस्बाई तथा दूसरी सब धातुओं- 
के कर्णोंकी लम्बाई सालूम हो जाती है । परन्तु अभी इन कर्णषोंकी लग्बाई 
सेक्शनसे केवल एकही पातिसे मालूम हुईं है | इसलिये सेक्शनकों थोडा- 
सा हाथसे सरका देते है ताकि इसबार पचोंके घुसानेसे दूसरी पोंतिके 
स्फटिक तथा दूसरी धातुके कण नजर आचे । इसबार फिर पहिलेकी भोंति 
मूठके तथा स्फेलके निशान पढ़कर पेच घुसाये जाते हैं ओर पहिलेकी भाँति 
फिर स्फटिकि तथा दूसरी सब घातुओके कर्णोंकी लम्बाई मालूम की जाती 
है । इस प्रकार कमसे-कस दस पक्तियोंके कण नापे जाते है, इन सबोको 
जोडकर स्फटिककी दूसरी घातुओं की प्रतिशत मात्रा ओसतया मालूम हो 
जाती है। इसो प्रकार फेल्सपार ओर दूसरी धातुएं, केवलीन तथा दूसरी 
घातुएं, अ्बरक तथा दूसरी धातुएं, आदि सबकी अतिशत सान्ना जानी 
जाती है । 

इसी प्रकारके विभाजन करनेकी एक और भी रीति है। 

दूसरी विधि--एक विशेष अकारके आईपीससे चौखाने बने रहते हैं । 
इस आईपीसको सूच्मदर्शक यंत्रमे लगाकर देखनेसे सारी सेक्शन इन छोटे 
छोटे चौज़ानोंसे बेंट जाती है। अत्येक चौख़ानेके अन्द्रकी धातुका हिसाब 
लगाकर उनका अंश सालूस किया जाता है | 

इन दोनों तरीकोंसे कठिनाई केवल इतनी है कि चीनी मिद्दीकी सेक्शन- 
से इन धातुओंके कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हे देखने तथा पहिचाननेमे 
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कठिनता होती है। शक्तिशाली सृच्मदशक यन्नके उपयोगसे यह कठिनाई 
बिलकुल नहीं तो थोडी अवश्य कम हो जाती है । 


इस प्रकारका धातु सम्बन्धी विभाजन अल्टीमेद तथा रेशनल विभा- 
जनसे कितना अच्छा है यह तो इसीसे पता चलता है कि इसमें हर एक 
घातुकी मात्राका पता लग जाता है। चीनी मिद्दीके रसायनिक अथवा 
भोतिक-गुर्णो पर प्रकाश डालनेके-लिये उसकी धातुओंका ज्ञान होना अति 
आवश्यक है | यह मालूम है कि टाइटेनिया चीनी मिद्ठीकी अगालनीयता- 
को कम करती है | टाइटेनिया किस सातन्नामे है इसका पता अल्टीमेट विभा- 
जनसे-भी लग जाता है। परन्तु यह टाइटेनिया रुटाइल (टाइटेनियम आक्सा- 
इड,टा आ>) के रूपमे है अथवा इलसानाइट (टाइटेनियस आक्साइड +- 
लोहस आक्साइड, ठा आ-+-लो आ) के रूपमे है या दोनोंही रूपसे है, 
इसका पता सच्मदशक यत्रसे-ही लगेगा । इसी प्रकार लोहा सैगबेटाइट- 
के रूपमे है अथवा हैमेटाइटके, अलकली फैल्सपारके रूपमे है अथवा ग्रबरकके 
अथवा किसी दूसरी धातुक जेसे ग्लाकोनाइट । यदि वह अलकली फेलपार 
की है तो चीनी सिद्दी अधिक गालनीय होगी और यदि यह अबरफ़की है 
तथा अबरकके पत्त बढे-बडे है तो चीनी मिद्दी कुछ थोडी-बहुत श्रगालनीयही 
होगी | इसलिये केवल अ्रल्कलीकी मात्रा जान लेनेसे ही काम नही चलता | 
घातुफा-भी जानना आवश्यक हो जाता है | इसी अकार लोहिक आक्साइड 
लाल रग और ल्ोहस आक्लाइड आय. हरा रंग देती है। इसलिये यह 
जानना आवश्यक हो जाता है कि लोहा मैगनेटाइटके रूपसे है अथवा हेमे- 
टाइटके या लाइमानाइटके; लोहा गधकके साथ पाइराइटके रूपसे है अथवा 
आक्साइडके । यदि सिलिका सूच्मदर्शक-यत्रसे देखने-पर स्फटिकके रूपसे 
अधिकतास नज़र आती है तो इस चीनी मिद्दीसे कामल्लेनेवालेका यह वात 
भली-भाति जान लेनी चाहिये कि इस मिद्दीसे अधिक उपयोगी काम न 
किया जा सकेगा क्योकि जिस सिद्दीस स्फटिक अधिक रहता है वह सूखने- 
पर अथवा पकानेपर तड़क जाती है ओर इसमे दरारे पड जाती है । 

है. 
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इन सब बातोपर विचार करनेस यह ज्ञात होता है कि चीनी मिद्ठैको 
काममे लानेसे पहिले ऊपर दी हुईं तीनों रीतियोंस विभाजित करना 
चाहिये | तीनोंसे अलग-अगल परिणाम-निकालकर, फिर इनसेसे एक 
संगठित परिणामपर पचहुँकर-हो चीनी मिद्दीके स्वभावको भल्ी अकार 
जाना जा सकता है अन्यथा नहीं। ऐसा करनेसेही आगे अविक सहूलि- 
यत हो सकती है। परन्तु इतना सब होनेपर-भी इस बात को ध्यानमें 
रखना चाहिये कि इन तीनों विभाजनोंसे पहिले दो--अल्टीमेट और 
रेशनल--अधिकतर हिसाबी होनेके कारण अधिक विश्वासनीय नही हैं 
और तीसरा, याने धातु सम्बन्धी, हिसाबी न होनेपर-सी अधिक निर्भर 
रहने योग्य नही है। परन्तु फिरभी अच्छा है । 


अध्याय १८ 

चीनी मिट्टी पर अन्य घातुओंकी मिलावटका प्रभाव 

सिन्न-मित्र घातुएं, सिलिका, लोहा, लोह घातुओका ग्राकृतिक 
दशामे मिलनेवाली चीनी मिट्ठीपर अभाव, लोह धातुओकां चीनी 
मिद्टीके पकनेपर ग्रभाव, लोहेकों दो ग्रकारकी आक्साइड, लोहिक 
सलफेंट, लोहस सलफ़ेट, लोहस कारबोनेट, लोहेकी आक्साइडका 
पानी सोखनेके गुण और सिकुडनपर अभाव, चना, चना कारबोनेट, 
सिलखड), मैगनीशियमस, ज्ञार, टाइटेनिया, कारबन, गघक, आद्रता 
ओर स्योजत जल, फ़ासफोरस, विलेय लवण | 


भिन्न-भिन्न घातुऐ--- ऊपर कहा जा चुका है कि चीनी मिद्दी जल- 
युक्त अल्युसिनियम सिल्दीकेट है । इस घोकर साफ़ करनेका अभिम्राय 
केवल यही है कि जहांतक हो सके वहा-तक इससे-से अशुद्धियां निकाली 
जा सके, क्योंकि इन अशुद्धियोंके कारण चीनी मिट्टी खराब हो जाती है । 
धोनेपर-भी वे कुछ-न-कुछ मात्रास रहही जाती है । चीनी मिह्ठीका रसाय- 
निक अथवा अन्य विभाजन करनेपर उनका परिसाण मालूम किया जा 
सकता है । इन सिलावटोकी सूची नीचे दी जाती है । 
सिलिका 
लोहा 
चूना 
मैगनीशिया 
अल्षकली (च्षार) 
टठाइटनिया 
पानी 
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८ गधक 
& कारबन 
१० चिद्येय लवण 
इन मिलावर्टोके भिन्न-भिन्न गुण व ओगुण होते हैं ओर जिस मात्रा- 
में ये चीनी मिध्ठीसे मिली रहती है उसी मान्नाके अनुसार ये चीनी 
मिद्दीपर अभाव डालती है । 


सिलिकाका चीनी सिट्टीपर प्रभाव--चीनी सिट्टीसे सिल्विका दो 
रूप से रहती है पहिला तो 'मुक्त सिलिका? के रूपमे ओर दूसरे 
'सयोजित सिलिका' के रूपमे । दूसरा रूप तो चीनी मिद्दीका-ही 
है क्योंकि चीनी मिद्ठी स्वव जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट है। 
सिलिकाकोी जो कुछुभी मात्रा इस रूपमे आती है वह सयोजित सिलिका 
है और उसका रहना अनिवार्य है । मुक्त सिलिका स्फर्टिक, फैल्सपार, 
अबरक, ग्लाकोनाइट, हार्न॑ब्लेण्ड, गारनेट, आदि धातुओंके रूपसे प्रवेश 
करती हे | इन धातुओमे-स कईके भिन्न-भिन्न रूप रहते है । स्फटिक, 
ओपल और चकमक थे शुद्ध सिलिकाके भिन्‍त-भिन्‍न रूप है। फेल्सपारमे 
ऑरथोक्‍्लेज अथवा पोटठाश फेल्सपार, आलबाइट वा अथसोडा फेल्सपार 
और अनारथाइट अथवा चूना फेल्सपार भिन्न-भिन्न रूप है। अबरक 
भी तीन या चार पकारका होता है। सस्कोवाइट या सफेद अबरक, 
बायोटाइट या कत्था रगी अबरक, फ्लोगोपाइट या काला अबरक | इसी 
प्रकार गारनेटके भी-कई रूप है जेसे 


आसूलराइट अथवा चूना. गारनेट 
पाइरोप १9 मेगनीशियस ?? 
अलमेनडाइट १ लोहा 2 
स्पेसारटाइट 28 मैगनीज ?* 


सिल्लिका चाहे मुक्त हो था संयोजित, चीनी मिट्ठीसे हर अशमे पाई 
जाती है। इसका व्योरा श्री रीजने अपनी पुस्तकमे इस अफकार दिया है.--- 
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सिलिका प्र० श० 


चीनी मिद्दीफी किस्म सबसे कम सबसे अधिक. औसत 
इटकी मिद्द ३४ ३९ ६० ८७ शहर 
बतनकी सिद्दी ४६ ०६ पद ध८ 8 ८३ 
अग्नेय सिद्धी ३४ ४० 8६६ ७० ४४"३ 
केवलीन ३२ ४४ ८१ पृ८ ३] 


सुक्त सेलिका अथवा स्फटिक बहुधा सभी चीनी सिध्योस पाई 
जाती है । इसके कण हर प्रकारके होते ह। कभी-कभी ये इतने बडे 
होते है कि इन्हे हाथोसे उठाया जा सकता है और कभी-कभी इतने छोटे 
कि आँखसे नजरभी नही आते । चीनी सिद्दीम सिलिका सयोजित रूपको 
छोडकर हमेशा कणोमे-ही पाई जाती है । इस कारण वह चाहे विलीकेट 
रुपसे हा अथवा स्फटिकके, इसका प्रभाव चीनी मिद्दीझी लच्क ओर 
सिकुडनपर वसाही पडता हे जेसा क्लि स्फटिकका । पकनेपर इन सबका 
प्रभाव चीनी मिद्टीकी सिकुडनपर तो पडताही है पर सिद्दीकी गालनीयता- 
प्रभी, इनसे-स हर एक, सिन्‍न-भिन्‍न प्रकारस प्रभाव डालती ह | 

सुक्त सिलिका चीनी सिद्दीकी सिकुडन को कम करनेवाला एक आवश्यक 
पदार्थ हैं। यह चीनी सिद्दीकी हवाई सिकुडन, लचक और खगिचाव 
शक्ति का कम करता दे । यह प्रभाव उतनाही अधिक होगा जितन बचे कण 
होंगे । किसी भी सिद्दीसि बालू सिला नस उसकी हवाई सिकुदन कस हो 
जाती है । अपने देशके कुम्हारंके लिये यह कोई नई बात नहीं 
भी सिद्दीके बर्तन बनाते ससय उससे बालू मिला देते 8 | ऊुछ लोगोंका 
संत % कि सिलिका सिद्धीफो अगालनीय बनाती है। जसे-मेस खिलिक 
प्रधिक सात्रासे सिद्दीम मिलाई जाती ६ वेसे-दी-वसे सिद्दीका गलनाड़ 
ऊँचा होता जाता हैं। परन्तु ऋुछ दूसरे लोगेंका मत है कि सिलिफा 
सिद्दीज्ा गलनाद उसी इशासे बानी छः जप मसिद्दीस गरालनीय पदार्थ 
लक है पर वे कमें तॉपकेसन्परं है जल जॉये | सिलिका उसो 
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मिद्दीकी गालनीयता बढाती है, जिससे अल्युमिना अधिक ओर गालनीय 
पदाथ कम होते है | यहभी कुछ लोगोंका मत है । 

सिकुडनसी दो प्रकारकी होती है । एक तो हवामे सुखानेपर और 
दूसरी आगमे पकानेपर | हवासे सुखानेपर जो सिक्ुडन होती है उसमे 
स्फटिक, फेल्सपार अथवा दूसरे सिलीकेट का कोई भिन्न-भिन्न अभाव 
नही पडता । परन्तु आगसे पकानेपर यह वात नही रहती । जेसे-जेसे 
तापक्रम बढता है वेसे-वेसे क्रमसे सिन्‍न-मिन्‍न सिलीफेट गलते है क्योंकि 
सबके गलनेके तापक्रम भिन्‍न-भिन्‍न रहते है। इसलिये आगसे जलाने- 
पर जो सिकुडन होती है वह उस तापक्रम तक नही उत्पन्न होती, जबतक 
कि किसी-न-किसी-सिलीकेटका गलनाइ् न पहुँच जाय । यह सिकुडन इस 
तापक्रमके बादभी न होगी जिसपर सब सिलीकेट गल गये हो । इसलिये 
उस मिट्दीसमे जिसमे अयालनीय पदाथ अधिक है स्िकुडन का क्रम उस 
ऊँचे तापक्रम तक जारी रहता है जिसपर सब कण गल जाते है । 

उक्त सिलिका या दूसरे सिलीक्ेट सिन्‍न-भिन्‍न ताएक्रमपर गलते है । 
ग्लाकोनाइट बडी सरलतासे और शीघ्रही गलती है | उसके बाद थाने 
उससे ऊचे तापक्रमपर हानब्लेण्ड, फिर गारनेट, फिर छोटे-छोटे कर्योँ- 
वाला अबरक, फिर फेल्सपार ओर सबसे पीछे या सबसे ऊँचे तापक्रम 
पर स्फटिक गलता है । इसलिये ग्लाकोनाइट चीनी सिद्दीकी सिक्ुुडन- 
को नीचे-ही तापक्रमपर रोक सकता है। अपने गलनाइृपर या उससे 
ऊंचे तापक्रसपर नहीं । इन घातुओंके कर्णोंकी छुटाईं-बडाईपर भी इनका 
गलनाइ निर्भर रहता है। 

श्री रीज़ने अपनी पुस्तक 'क्लेज़” में श्री एफ० क्रेज़ द्वारा की गईं 
कुछ उपयोगी परीक्षाओंका उल्लेख किया है । वह यहाँभी दिया जाता है। 

श्री क्रेज़ने दो भिन्न-भिन्न अ्रकारकी चीनी मिध्िया ली । एक 
का रग कुछ नौला और गलनाह् १७५०१ से० था। दूसरी का रण 
लाल और गलनाझ्ु १२००" से० था । उसने इन मिट्टियोंके अलावा 
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स्फटिककी बालू भी ली । इन बालुओंमे प्रत्येकके कण, आकृति और परि- 
माणमे, एक-दूसरेसे भिन्न थे। उसने इन दोनों मिट्टियों को अलग-अलग 
भिन्न-सिन्न कणवाली बालूसे अच्छी तरह मिलाकर उन्हे क्रमसे १२००" 
से०, १२९०१ से० और १४१०० से० के तापक्रमपर रक्‍खा | इनसे जो 
परिणाम निकला वह नीचे दिया जाता हैः--- 
अ्र' जिस मिद्धैसे स्फटिकके कण जितनेही बारीक रहते हे--- 
१ सिश्नणकों भल्ली-भाति काम योग्य बनानेके-लिये उतनेही अधिक 
पानीकी आवश्यकता होती हैं । 
२ उसे धौरे धीरे सुखानेकी-भी आवश्यकता होती है । 
३ हवा तथा पकानेपर पेदा होनेवाली सिकुडनभी उत्तनीहीं अधिक 
होती हैं । 
४' छिद्वताभी उतनीही कम होती है । 
डसकी पानी सोंखनेकी ताकतभी उतनीही कम होती हैं। 
खिचाव तथा वजन सहनेकी शक्तिभी उतनीही बढती है | 
उतनीही उसकी अगालनीयता बढती है । 
पकानेपर रंग उतनाही हलका होता है ' 
इस सिद्दीसे बनी हुईं वस्तुओंफी कभी ऊंचे और कभी एकाएक 
नीचे, इस प्रकार से बदलते हुए तापक्रम को सहनेको शक्तिभी 
उतनीही बढती हे । 
१० चीनी सिद्दी ओर स्फटिकका उतनाही अच्छा गालनीय सिश्नण 
बनता है । 


न्शी “एल 
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ब' मितनीदी अधिक मात्नाम्में स्फटिकके कण मिलाये जाते हैं 
१, मिश्रण का काम-योग्य बनानेफे लिये उतनाही कम पानी लगता है । 
२" उतनोही शीघ्रतासे मिश्रण सुखाया जा सकता है । 
३* हदासे व ध्यागपर पकानेसे गघ्राज़ानेवाली सिऊझटन उतनीहीं कम 
रदी है । 


>> 
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४९ नौचे तापक्रसमे रखे गये पदाथोमे डतनीहीं कम छिढ़ता 


रहती है । 
& ऊँचे तापक्रममे रखे गये पदार्थीम उततनीहीं अधिक छिद्गता 
रहती है । 


६ मिश्रणसे पानी सोखनेकी ताकत उतनीही बढ जाती है | 


७' सिश्रणकी खिचाव और वजन सहनेकी शक्ति उननीहीं कम हो 
जाती है । 


८. उतनीही अगालनीयता बढती है । 

१, पकनेपर रंग उतनाही हलका होता है । 

१०, कभी ऊँचे और फिर एका-एक नीचे इस प्रकारसे बदलते हुए 

तापक्रमको सहनेकी शक्ति बढती है । 

इन परिणामसोंके अलावा लोगोंका यहभी सत है कि अधिक सिलिका 
यह गलनाइ़् चीनी सिद्दीकी सिकुहडनको कम करती, उसकी अगालनीयताको 
बढाती तथा सूखनेपर उसमे दरारे उत्पन्न करती है । 

क्चलीनाइटमे सिलका मिलानेसे उसका गलनाडू कम होता जाता है। 
घटनेका क्रम तबतक जारी रहता है जबतक सिलिका और अल्युमिनाका 
अनुपात १०: १ नहीं होता | इससे अधिक सिलिका मिलानेसे 
गलनाइु फिर बढ़ने लगता है।इस कारण सिल्लिका अल्युमिनाके साथ 
एक द्वावक पदार्थके समान वतोव करती है | इसका अप्निजित मिह्ठीमे 
अधिक सात्नामे रहता हानिकारक है । 

यदि किसी चीनी मिद्दीसे सुक्त सिलीसिक ऐसिड रहे तो वह चीनी 
मिद्दीकी अपार-दर्शकतताको तथा हवासे और पकानेपर आ जानेवाली 
सिकुडनको बढाता है। उससे चसक उत्पन्न होती है और गलनाडु 
कम होता है । उसके कारण चीनी मिद्दीके सुखानेपर टेढ-मेंढे हो जानेके 
स्वभावकी वृद्धि होती है । 

लोहा 
प्र्येक्क चीनी मिटद्ठीमे लोहा किसी-न-किसी रूपसे और 


चीनी मिद्दीपर अन्य घातुओंकी मिलावटका प्रभाव ] १्डप्‌ 


किसी-न-किसी माजन्नरामे रहता-ही है। यह चीनी मिद्ठीसे नीचे दिये गये 
रूपसे बहुधा पाया जाता है । 


लाइमोटाइट जतयुक्त लोहिक आक्साइड, 

हैमाटाइट लोहिक आक्साइड, 

मैगनेटाइट है... - + लोहस आक्साइड 
बायोटाइट (कत्थारंगी अबरक) सिलीकेट, 

ग्लाकोनाइट कु 

अलमेण्डाइट (ग्रारनेट) हर 

पाइराइट सलफाइड 

सिडराइट कारबोनेट 


ये घातुएे या तो बडे-बडे हुकडॉके रूपमे चीनी मिद्दीस मिली रहती 
है या छोटे-छोटे कर्णोंके रूपसे । यदि इनके हुकडे बडे हुए तो 
डनको चीनी मिद्दीस अलग करनेसमे कठिनाई नही होती । छानकर या 
धीनकर निकाले जा सकते है। परन्तु जब ये छोट-छोट कर्णोक रूपसे चीनी- 
मिद्देम मिली रहती हैं तब्र सरलतास अलग नहीं की जा सकती और इसे 
अलग करनेकी कठिव सभस्या उपस्थित होती है। फिरभसी मसिद्दोको * 
घोकर इन्हे उससे अलग करनेमे कुछ-न-कुछ सफलता मिलता-ही है | 
घोनेपर भी इन घातुश्नोका बहुतसा भाग चीनी मिद्दीम रह-ढही जाता हैँ । 
कही-कही ऐसी मिद्दीेका घरेलू नमकके साथ मिलाकर लगभग ८०० से० 
तक गरस क्रनपर ये घातुएं लोहिक होराइडमसे परिवतित हो जाती है । 
लोहिक क्लोराइड इतनी गरमसीसे ठहर नहीं सकती और वाप्पीभृत होकर 


उछ जाती ह | 
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चाहे जो-भी हा इन-सब घातु्योज्ञा ज्ञान होना परम आवश्यक हे। 
ये चीनी मिद्दीक गुणोपर, विशेषक्तर उसके रंगपर अधिक प्रभाव डालती 


४॥१ जब ये घातुएं चीनी मिद्दीक्े साथ श्ााक्ष्सोमन-रहित यातायर्णसें 
जलाई जाती हें, तप वे अपने साथके दसरे पदाधां को यधिय गालनीय 
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बनाती है। यदि ये आक्सीजनके वातावरणमे जलाई जायें तो अगाल- 
नीय रहती है । 

लोहँकी धातुअ्रमि-से मेगनेटाइट, हीमाठाइट, सिडराइट तथा पाइरा- 
इट अधिक दिनों तक चीनी सिद्दीके साथ खुले स्थानसे पडे रहनेपर लाइ- 
मोनाइटमे परिवर्तित हो जाती है। इस कारण चीनीमिट्वीका रंग लाल 
न रहकर पीला हो जाता है। जलानेपर लोहा जब आक्साइडके रूपमे 
रहता है, तब बह दूसरे पढार्थेके साथ मिलकर फौरन रसायनिक सिश्रण 
बना देता है। इसलिए लाइमोनाइट, हीमाटाइट और मैगनेटाइट शीघ्रही 
रसायनिक मिश्रण बनाकर अपना प्रभाव दिखा देते है । दूसरी धातु्ये जो 
आक्साइडके रूपमे नही है, गरम की जानेपर उनका वाष्पीभूत होकर उडने- 
वाला पदार्थ निकल जानेसे, आ्राक्साइडके रूपमे परिवतित हो जाती हैं । 
इस प्रकार इन सबका अभाव भिन्न-भिन्न तापक्रमोपर दिखाई पडता है । 

लोह धातुओका प्राकृतिक दशामे मिलनेवाली चीनी मिद्ठी- 
पर प्रभाव--बहुत-सी मिश्यि लाइमोनाइटके कारण पीली तथा बहुत- 
सी हेमेटाइटके कारण लाल रगकी दिखाई पडती है| चीनी मिद्ठीमे मेगने- 
टाइट इतनी मान्नामे नही होती कि उसमे रंगत उत्पन्न कर सके । सिदरा- 
इट तथा सिलीकेट धातुये चीनी सिद्टीसे हरा रंग उत्पन्न करती है। थे धातुएं 
रेतीली मिदश्लीको अधिक गाढा रंग और अति छोटे-छोटे कर्णोवाली चीनी 
मिद्दीको हलके रंगसे रंग देती है। जिन सिश्यिसि कारबन अधिक रहता 
है, उसमे लोहेकी धातुओंके रंगका प्रभाव अधिक नही पड़ता | इन सब 
घातुओंका अभाव चीनी मिद्दीके रंगपर उसी दुशासे पडता है जब कि 
इनके कण श्रघिक छोटे-छोटे हों और मिद्दीमे सर्वत्र फेले हों | 


लोह धातुओका चीनी सिद्टीके पकानेपर प्रभाव--ऊपर कहा 
जा चुका है कि लगभग सभी धातुये जलाये जानेपर पहले आक्साइडके 
रूपसे परिवर्तित होती है ओर इस रूपमे परिवततित होनेपर वे दूसरे 
पदार्थों अथवा चातुओंके साथ रसायनिक मिश्रणमे अवेश करती है । 
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लोहस आक्साइड रूगभग &००” से० के तापक्रमपर लोहिक आक्साइड 
में परिवर्तित हो जाती है । परंतु ऐसा उसी दुशामे होता है जब कि यह 
रसायनिक क्रिया आक्सीकारक वातावरणसे चालू रहे । भद्ठीके भीतर इस 
क्रियाको एक सफल कुम्हार भल्ी-भांति सम्हाल लेता है | यदि आक्सी- 
कारक वातावरण न रहा अथवा तापक्रम शीघत्रतासे बढ गया तो लोहस 
आवसाइड लोहिक आक्साइडमे परिवर्तित न होकर सिलिकाके साथ 
रसायनिक संगठनमे अवेश कर लोहस सिलीकेट बन जाती है । लोहस 
सिलीकेट एक ऐसा पदार्थ है जिसमे कोई वस्तु अवेश नहीं कर सकती । 
इसलिए इसके एक बार बन जानेपर फिर लोहिक आक्साइडका बनना 
मुश्किल होता है। 

बहुधा देखा गया दे कि जिस चीनी मिद्दीसे लोहा नहीं रहता, वह 
परऊनेपर सफद रहती है | $ प्र० श० आक्साइड रहनेपर कुछ पीलापन 
आता है | दो या ३ प्र० श० तक यह रंग गाढा होकर कुछ-कुछ बादामी 
हा जाता है | यदि लोह आक्साइडकी मात्रा ओर अधिक रहती हे तो 
रग लाल हो जाता है। कभी-कभी यहसी देखनेसे आया है कि जिन 
चीनी सिध्यिमि लोहेकी आक्साइडकी मात्रा € प्र० श० भी हे। परन्तु 
उनमे चूने तथा अल्युमिनाकी मात्रा अधिक है तो वे पकनेपर लाल रग- 
की नही होती | लोगोंका मत है कि उनका लाल रंग, चूने तथा अल्यु- 
सिनाके साथ रसायनिक सिश्रण बननेके कारण, छिप जाता है और वे 
बादामी रंगकी-ही रहती है । 


दो प्रकारकी आक्साइड लोहस ओर लोहिक--ऊपर कहा जा 
चुफा है कि लोहेकी दो प्रकारकी आक्साइड होती हैं। पहिली लोहस 
अक्साइड व दूसरी लोहिक। लोहस आक्साइडमे एक कण लोहेका 
ओर एक कण आक्सीजनका रहता है। लोहिक आक्साइडसे दो कण 
लोहेके ओर तीन कण आक्सीजनके रहते है । यह देखा गया है कि अलदी- 
मेट विभाजनसे लोहिक आक्साइडका-ही अश बहुधा निकाला जाता है। 
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इसीमे सब लोहेकी सात्रा रहती है । परन्तु इन दोनों आक्साइडके गुण 
भिन्न-भिन्न है । इसलिये लोहेका प्रभाव जाननेके लिये इन दोनों आक्सा- 
इडकी साजन्ना जानना अति आवश्यक है। ये दोनों, भिन्न-भिन्न रंग उत्पन्न 
करती हैं । अकेली लोहस आक्साइड चीनी मिद्देके पकानेपर हरा रग 
और अकेली लोहिक आक्साइड लाल रग उत्पन्न करती है । इन दोनके 
मिश्रण्से पीला, याढा-लाल, ऊदा, नीला तथा काला रंय होता है। ये 
रंग इन दोनों आक्साइडकी सात्नाके अनुपातपर निर्भर रहते है | हरा रंग 
उत्पन्न करनेके सिवाय लोहस आक्साइड चीनी मिद्दीको अधिक गालनीय 
भी बनाती है । 


लोहेकी दूसरी धातुएं जलनेपर लोहिक आक्साइडसे परिवर्तित हो 
जाती है । इस परिवर्तनसे अत्येक अपने-अपने ढयके मिश्रण बनाती है । 

लोहिक सत्तफेट--लोहेकी यह घातु प्राय अत्येक चीनी मिद्दीसे पाईं 
जाती है । जिस मिद्ीमे यह रहती है उसमे यह भूरा रग उत्पन्न कर 
देती है। यह बहुधा बहुतही बारीक दशामे पाईं जाती है। जब यह 
जलाई जाती है तब ८०० से० से नीचे तापक्रमपर इसमे-के गधकका 
६० या ७० प्र० श० भाग निकल जाता है। शेष जा बच रहता है वह 
इस तापक्रमसे ऊपर निकलता है । जैसे-जेसे तापक्रम बढता जाता है बेसे- 
वैसे गधकका अश कस व उसके निकलनेकी गतिभी कस होती जाती है । 
यदि ल्लोहिक सलफट आक्सीकारक वातावरणमे जलाया जाय तो यह 
जलकर लोहस आक्साइडमे परिवर्तित हो जाती है। लोहस आक्साइड 
चीनी सिद्दीके गलनाइूको बहुत जल्दी नीचा कर देती है | यह सिलिकाके 
सयोगसे लोहस सिलीकेट बन जाती है । इसका लोहस सिलीकेटसे परि- 
चतित होना ठीक नहीं है इसलिये सफल कुम्हार भट्योमे हमेशाही 
आक्सीकारक वातावरण रखता है ताकि लोहस आक्साइडका सिल्षिकासे 
सयोग न होने पावे | वह लोहिक आक्साइडसे ही परिवर्तित हो । लोहिक 
सलफेटमे से गवकका निकलना अति आवश्यक है। इसलिये जिस 


ब्रा 
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मिद्देमे यह पाया जाता है, उसे काससे लान। अनुभवी कुम्हारका-ही 
काम है । 


लोहस सलफेट--बदि चीनी मिद्दोसे लोहिक सलफ़ेटका होना बुरा 
है ता लोहस-सल्लफ़ेटका होना अति छुरा है। जिस मिद्दीमे यह पाया 
जाता है वह प्राय, बेकास-सी-ही है, जबतक कि वह किसीके अनुभवी हारथों- 
से न पे । यह पानीसे विलेय होनेपर-भी सरलतासे चीनी मिद्दीसे अलग 
नही की जा सकती । यदि यह अलग नही की जाती है ते चीनी मिद्ीमे 
नीला रंग उत्पन्न करती है । इसकी माजन्ना अधिक होनेसे यह रंग भी 
गाढा होता जाता है | इसी कारण सिद्दी ख़राब समझी जाती है। कभी- 
कभी चीनी मिद्दीके ऊपरकी सतह पर गाढे नीले रगकी एक पतली-सी तह 
जम जाती है। इसे अलग करनेके-लिये मिद्दी खूब धोईं जाती है । 
पानीसे विलय होनेके कारण, घोनेसे लोहस सलफेटका बहुत कुछ 
अ्रश निकल जाता हें। परन्तु फिरसी कुछु-न-कुछ भाग रह ही जाता हे, 
और इसे अलग करना कठिन रहता है । इसे अलग करनेके-लिये बहुधा 
चीनी मिद्टीमे बरियम-कारबोनेट मिलाते है, जिससे लोहस सलफ़ेट, बेरियम 
सलफ़ेटसमे परिवर्तित हो जाय । बेरियस सलफेट पानीसे श्रविलेय तथा 
रंगमे सफ़ेद होनेके कारण उतना ख़राब नही समझा जाता। लोहस 
सलफेटभी दूसरी धातुओंके समान सिलिकासे मिलती है। यह लोहिक 
आक्साइडमे-भी परिवतित हो जाती है । 


लोहस कारवोनेट---चीनी मिद्दीमे यह धातु अधिकतासे पाई 
जाती है, उसमेसे इसे अलग अवश्य करना चाहिए । यदि अलग न को 
गई तो वह सिद्दी अगालनीय मिद्दीका काम नही दे सकती । यह मिद्दी- 
के गलनाइ्को नीचाकर देती है । लोहस कारबोनेट ४००९-४६० से० 
के बीचके तापक्रसपर अपने अचयवोमसे विभाजित हो जाती हैं | यह यदि 
आक्सीकारक वातावरणसे जलाया जाय ता पहिले लोहस फिर लोहिक 
आक्खाइडसे परिवर्तित हो जातो है । यदि यह परिवतन न हो पाया तो 
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लोहस कारवोनेट चीनी मिद्ठीके गलनाइको बहुतही शीघ्रतास नीचा करती 
है। साथ-ही-साथ एक विशष प्रकारके काले घव्वे मिट्दीमे उत्पन्नकर देती 
है । जब किसी मिद्दीम लोहस कारबोनेट पाया जाता है तो उस मिद्दीको 
जलाते समय भट्दीका तापक्रम ७००" से० और ८०० से० के बीचसे व 
उससे आक्सीकारक वातावरण रखना परम श्रावश्यक हो जाता है । 
इतनाही नही, इस बातप्र-भी ध्यान देना चाहिये कि कारवन-हे-अक्साइड 
जैसेही बने वेसे-ही भटद्दीके बाहर निकल जाय ताकि वह शआक़्सीकारक 
वातावरणको अशुरू न करने पावे । 

लोह सिलिकेट --लोहेके सिल्लीकेट चीनी मिदट्टीपर फेल्सपारके समान 
ही प्रभाव डालते है । ये सब साधारणतया शीघ्रही गलनेवाले होते है । 
गले हुए भागका अश बढाकर ये मिद्ठीसे बनी चस्तुओंको कडाकर देते है । 
इन सबका रंग गाठढा होता है, इसलिए ये मिह्दोको-भी अपनेही रणगमे रय 
देते है । 

लोहेकी आक्साइडका पानी सोखनेके गुण तथा सिकुड़नपर 
प्रभाव--जहॉतक मालूम है वहॉतक चीनी मिट्टीके सोखनेवाले गरुणोपर 
अधिक परीक्षाये नही हुईं है, परन्तु इतना अवश्य मालूम है कि जिस मिट्टी 
में लाइमोनाइट रहती है, वह पानी अधिक सोखती है। किसी-किसीका 
मत है कि ऐसी मिध्टियां पानी ओर गेस दोनों सोखतो है । इसी कारण 
ऐसी मिट्टियोंसि हवाई सिकुडन अधिक होती है ।३६ 


चूना 
साधारणतया चीनी मिद्दीमे चूना तीन प्रकारके रसायनिक रूपसे 
प्रवेश करता है -- 
१, कारबोनेट 
२, सिल्ौकेंट 
३ सलफ़ेट 
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अन्तगंत वे फैलस्सपार आते है जिनसे चूनेकी सात्रा अधिक रहती है । 
ऐसे फीह्सपार कई है। उनमेस अनारथाइट फेल्सपारमे सबसे अधिक चने- 
का अंश रहता है। सिलीक्टसे एक प्रकारका गारनेटभी होता हे जिसे 
ग्रासूलराइट कहते है। सलफेट धातुओंमे सिलखडी है । इसे जिप्समभी 
कहते है । 
चूना कारवोनेटका चीनी मिट्टीपर प्रभाव--कैलसाइट और 
डोलोमाइट ये दोनों धातुये केलशियम कारबोनेट है। परन्तु डोलो- 
माइटर्में मेगनीशियम कारबोनेटसी रहता है । चीनी मिटह्ीमे केलशियस 
बहुतही बारीक कर्णोंमे रहता है ओर वह चीनी मिद्दीके गलनाइको 
बहुत नीचा कर देता है। जब चीनी मिद्दी पकाई जाती है तब डसका 
सयोजित जल निकलता है और साथ-ही-साथ कारबोनेटकी कारबन 
ह्ेआक्साइडभी निकलती है । चीनी मिट्दीसे कारबन-हे-आक्साइडक 
निकलना लगभग ६००? से० से शुरू होता है ओर ७४०? से० 
पर यह बहुत कुछ निकल जाती है । परन्तु यह सब-की सब 
४०? से० से लेकर &£००” से० तक केतापक्रममे निकलती हें। 
इसके निकल जानेसे चूनायुक्त चीनी मिध्यिंमे छिद्वता आ जाती 
है और यह तबतक रहती है जबतक कि मिद्दी पिघलकर अपनेदिदोंके 
नष्ट न कर दे । 


सब कारबन हुआक्साइडके निकल जानेसे चूनेका कारबोनेट चुनेकी 
आक्साइडसे परिवर्तित हो जाता है। इस नये पदार्थमे यह गुण हे कि 
इसे खुली हवासे छोड देनेपर यह हवाकी आद्वता सोख लेता है और 
छु रका होकर गिर जाता है । इसका कवापनभी जाता रहता है । यदि 
चूना समान रूपसे सब मिद्दीमे फेला हो और उसके कण महीन हों तो 
उस मिद्दीको उपयोगमे लानेसे अधिक हानि नहों होती परन्तु यदि च॒ नेके 
कण बड़े-बढ़े हों या वह समान रूपसे न फेन्ना रहकर स्थ न-स्थानप्र 


श्भर्‌ [ भारतीय चीनी मिट्टिय 
जमा हो तो वह आद्वता सोखकर फूल जाता है। इस प्रकार की मिद्टीस 
बस्तुये न बनानी चाहिए । 

यदि ऐसी मिद्दीका तापक्रसम इतना बढा दिया जाय कि वह गलने 
लगे तो चूना अन्य धातुओंके साथ रसायनिक संगठनसे अवेश करता है 
ओर तरह-तरहके पेचीले रसायनिक सगठनवाले पदार्थ उत्पन्न करता है । 
इन पदा्थोका चीनी सिद्दीपप अधिक प्रभाव पढता हे । मिट्टी यदि 
लोहा अधिक हो तो भी चूनेके कारण उससे लाल रंग नही होने पाता । 
चूना लोहेके लाल रंगको छिपा लेता है। सेगर% का मत है कि इस 
रंगमे सबसे श्रच्छा प्रभाव उसी दुशामे पडता है जब चूनेका अश लोहे- 
के अशसे तिगुना हो । इससे यह न समसूना चाहिए कि जितनोभी 
मिट्टियों पकनेपर हलका लाल रण देती हैं, उन सबसे चूना श्रधिक है ? 
क्योंकि कम लोहेवाली मिध्यिंभी हल्का लाल रंग देती है । इसके सिवाय 
चूनेकी अधिक मात्रा सिद्दीकी गालनीयता बढाती है | यहाँ तककि मिद्दीका 
गलना आरम्भ होनेके तापक्रम ओर उसके गलकर बहनेके तापक्रममे 
केवल ४१ से० काही अन्तर रह जाता है। चूनेके इस प्रकार गलनाडु 
कम करनेवाले गुण या ओगुणके कारण चूनायुक्त मिट्टियोका अधिक 
उपयोग नही हो सका है। कभी-कभी मिद्दीके गलनाह़् और उसके बहने- 
के तापक्रमसमे अधिक अन्तर करनेके लिए स्फटिक अथवा फेल्सपार मिलाते 
है। ऐसा करना आवश्यक होता है क्योंकि चीनी मिद्टीकी वस्तुये बनाने- 
में उन्हें एक ऐेस तापक्रम तक गरस करना होता है जब कि उनका गलना 
आरम्भही हो । बडी-बडी भष्योंसे ४०” से० के अन्तर को सम्हालना 
बहुतही कब्नि है । जिसका फल यह होता है कि गलना शुरू होतेही 
मिद्दीका पिघलकर बहनाभी आरम्भ हो जाता है। जिससे आवाका आवा 
ही ख़राब हो जाता है। इसलिए था तो ऐसी मिद्दीको कामसे-ही न 
लाना चाहिएु या फिर भट्दीके तापक्रमको सम्हाले रखना चाहिए । यदि 
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मिट्टी काममें लानीही हे और भट्दी का तापक्रम सम्हाला नही जा सकता 
है तो फिर कोई ऐसा पदार्थ इसमे मिल्ाना चाहिये जिससे गलना आरंभ 
होने ओर मिद्दीके गलकर बहजानेके तापक्रमों का अन्तर बढ जाये ताकि 
चह सम्हाला जा सके । 


श्री रीकेने कुछु परीक्षाये इसलिए की कि वह केवल्लीनपर चूनेके कार- 
बोनेटका प्रभाव अच्छी तरह समझ सके । उसने केवलीनमे केलशियम 
कारबोनेट कई अशंमे मिल्लाकर उन्हे भिन्न-भिन्न तापक्रमोपर गरस किया । 
इन परीक्षाओं के साथही उसने सेगनीशियसम कारबोनेटका-भी अभाव 
जाननेके उपाय किये । उसका मत है कि केलशियम कारबोनेट मिद्येकी 
सिकुडनको कम करता है | केलशियमकी मात्रा जैसे-जैसे बढ़ती जाती है 
वैसे-वैसे चीनी मिद्दीकी छिद्धतामी बढती जाती है । 

इस बातपर लोगोंका मतभेद अधिक है कि चीनी मिट्टीसे अधिक-से 
अधिक कितना चूना रहना चाहिये। कुछ लोगोंके मतके अनुसार 
३ अ० श० पर्याप्त मात्रा है और कुछ लोग २० ग्र० श० चूनेवाली मिद्टी- 
को भी काम योग्य समझते है । परन्तु यह उसी अवस्थामे हो सकता है जब 
कि चूना खूब महीन कर्णोंसे हो ओर चारों ओर अच्छी प्रकारसे फेला हो । 

चीनी मिट्टीपर सिलखड़ीका प्रभाव--सिलखडी या जिप्सम 
चूनेका सलफ़ंट है | लोगोंका सत है कि यह केलशियस कारबोनेटपर 
तेज्ञाबकी गेस, जो कि पाइराइट्से बनती है, लगनेसे बनती है। 
सिलखडीका प्रभाव मिद्दीपर कैलसाइटके प्रभावसे भिन्न होता है । चीनी 
मिद्दीसे इसकी सात्रा अधिक नहीं होती । सिलखडी जलयुक्त चूनेका 
सलफेट है और इसका यह सयोजित जल २९०? से० पर निऊल 
जाता है । गधक ह्ेआक्लाइड अधिक ऊंचे तापक्रमपर निकलती है। 
लोगोंका मत है कि यह लगस्॒ग १३००" से० परभी कुछ-न-कुछ बचही 
जाती है। यदि सिलिकाकी मात्रा अधिक रही तो सिलखड़ीसे-से गंधक 
द्ेआक्साइड सरलतासे निकलती है । 

९२० 
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ऊपर कहा जा चुका है कि चूनेके सिलीकेट फेल्सपारके समानही 
प्रभाव डालते हैं | इनके रहनेसे मिद्दीकी सिकुडन तथा छिद्धतापर कोई 
प्रभाव नही पडता । परन्तु गलनाइ् अवश्य नीचा हो जाता हे । 


मेगनीशियम 


मैगनीशियस चीनी मिद्ठीम बहुत कम पाया जाता है | प्राय देखा 
गया है कि यह १ अ० श० से अधिक नही रहता, पर कभी-कभी किसी- 
किसी सिद्दीमे इसकी साज्ना ७ अ्र० श० तक पाई गई है | यह सिलौकेट, 
सलफेट और कारबोनेटके रूपमे चीनी मिट्टीमें प्रवेश करता है । 

मैगनी शियम सिलीकेट घातुएँ अबरक, हार्नलेण्ड, इत्यादि है। 
सलफ़ेटमे 'इपसम साल्ट” बहुधा बहुतही कम रहते है। कारबोनेटमे 
डोलोमाइट अधिक रहता है । 


पहिले लोगोंका छ्याल था कि चूना और मेगनीशियाका चीनी सिद्टीपर 
एकसा प्रभाव पडता है। परन्तु परीक्षाएं करनेके बाद ज्ञात हुआ कि जिस 
मिद्दी मे मैगनीशिया अधिक रहता है वह शीघ्र पिघलती नही है, जेसा 
कि चूनेके साथ रहता है | मैगनीशिया लोहेके रंगपर-भी चूनेके समान कोई 
प्रभाव नहीं डालता । इसके रहनेसे गलनाइ और गलकर बहजानेके 
तापक्रम से-सी कम अन्तर नहीं रहता। सैगनीशियावाली चीनी मिट्टी 
पकानेपर आरस्मसे सिक्ुडती अधिक है । बादसे तापक्रम बढ़नेसे सिकुडन 
बढ़ती तो अवश्य है परन्तु बहुत थोडी । तापक्रम और अधिक बढ़नेसे 
फिर इसकी गति बढ़ जाती है । कुछ लोगोका यह-भी मत है कि मेगनी- 
शिया चीनी सिद्दीका गलनाह् थोढा नीचा अवश्य करता है, परन्तु 
इसकी उपस्थितिमे मिद्दी एकद्स गलती नहीं है। सेगनीशियावाली 
चीनी सिध्यिमि विशेषता यह है कि इससे बहुत पतली-पतली 
वस्तुएं बनाई जा सकती है ओर इन्हे थोढ़ा गलानेपर-भी उनके टेदी-मेढ़ी 
होनेका हर नहीं रहता । 
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रीकेने परीक्षाए करके यह सिद्धु किया है कि मेगनीशियम कार 
चीनी मिद्देकी सिकुडनको बढाता है । ' 


अलकली अथवा क्षञार---अलकली चीनी मिद्दीमे फेल्सप 
रक, इत्यादि धातुओं द्वारा प्रवेश करती है । फेल्सपारमे ४ म० २६ 
लेकर १२ प्र० श० तक अलकल्ी पाई जाती है। अबरकमे भी १३२४ 
श० के लगभग अलकली रहती है। इसके सिवाय कुछ धातुएं ऐसी 
जिनमे थोड़ी-बहुत अलकली रहती-ही है । परन्तु ऐसी धातुओंकी म्रात्र। 
हुत कम है । 
अलकली बहुधा तोन भिन्‍न रूपोंमे चीनी मिद्दीमे पाई जाती है । 
(१) पोटठाश । 
(२) सोडा । 
(३) अमोनिया । 


इनमे से अमोनिया ते थोडीसी गरमीसे-ही उड़जानेवाला पदार्थ 
होनेके कारण बहुधा पाया नहीं जाता है। यदि रहा-भी ते थोडासा 
गरम करनेपर चीनी मिद्दीसे निकल जाता है । इसलिये इसका चीनी मिद्दी- 
पर कोई विशेष अभाव नही पडता । बचे हुए दो ज्ञार अपना प्रभाव 
अवश्य दिखलाते है ओर लगभग सब प्रकारकी मिध्यिोंसे किसी-न-किसी 
अंशमे रहते ही है | इनकी मात्रा ० से लेकर ८ प्र० श० तक रह सकती 
है पर साधारणतया २ और अधिक-से-अधिक ३ पअ्र० श० तक रहती है । 

जूपर कहा जा चुका है कि यह अलकली चीनी सिद्दीम फेल्सपार 
या अबरकके रूपसे अवेश करती है इसलिये इसका अभाव-भी इन घातुओं- 
के कर्णोके ऊपर तथा उनके गलनाइके ऊपर निर्भर रहता है। जब इस 
प्रकारकी धातु गलनेपर या और किसी दूसरे कारण अपने अवयवों- 
में बेंट जाती है तब अलकलीसी अलग हो जाती है और अलग होनेपर 
अपना प्रभाव दिखलाती है । फेल्सपार ओर अवरकका गलनाइू अलग- 
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अल्लूर होनेसे ही दोनोंकी अलकलीका प्रभावभी अलग श्रल्लग है । फेल्स- 
पपूरंकी | अलकली चीनी मिद्दीके गलनाक्को कम करती है ओर जिस 
चीनी सिंहीम अलकली श्रवरकके रूपमे रहती है वह कुछ-न-कुछ अगाल- 
नीय होती हे । 

अलकली गलनाइको नीचा करनेके सिवाय अधिक लाभदायक 
नही हे। इसका चीनी मिद्दीके रंगपर कुछ भी असर नहीं होता । कुछ 
लोगोंका मत है कि लोहायुक्त चीनी सिद्दीका रंग पोटाशके रहनेस कुछ 
गाढ़ा हो जाता है । 


ठाइटेनियां 


टाइटनियाँ चीनी मिद्दीमे रुटाइल और इलमानाइट, इन्ही दो 
घातुओं-हवारा अवेश करता है। रुटाइल दाइटेनियांकी आक्साइड है 
ओर इलमानाइट लोहा और टाइटनियाकी सयुक्त आक्साइड है। ये 
दोनों धातुए चीनी मिद्दीमे आ्राय. बहुतही छोट-छोटे कर्योमि पाई जाती है। 
बहुधा ये कण दिखाई नही पडते । इन्हे देखनेके-लिये सूच्मदर्शक-यत्रकी 
आवश्यकता होती है। यह देखनेसे आया है कि साधारणतया चीनी मिद्दी- 
में टाइटेनियॉँ २ अ० श० से अधिक नही रहता, परन्तु कुछ चीनी मिट्टियाँं 
ऐसीमी है जिनमे ४ या & श्र० श० तक टाइटेनियाँ पाया जाता है 
गोकि ऐसी चीनी मिध्टियोँ बहुतही कम है । 


यह देखा गया है कि टाइटेनियाँ चीनी मिद्दीके गलनाकको नीचा 
करता है। परीक्षा करनेपर यह पाया गया है कि जैसे-जैसे चीनी मिद्ीमे 
टाइटेनियॉकी मात्रा बढ़ती जाती है, वेसे-वेसे गलनाक-कम होता जाता 
हैं। परन्तु इसकी मात्रा ४४ या ४० अ्र० श० हो जानेपर गलनाक ऊँचा 
होता हे और ६० श्र० श० तक तो मिश्रण, प्राय. अगालनीयही हो जाता 
है | यहभी देखा गया है कि जिस चीनी मिद्ठीमे इसकी सात्रा अधिक 
... रहती है, उसका रंग कुछु नीला हो जाता है। 
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कारबन 


कारबन चीनी मिद्दीस आयः कोयलेके रुपमे रहता है। परन्तु 
लकडी, पत्ते, रेशे अथवा इनके दूसरे रूपभी कारबन कहाते है, क्योंकि 
ये भी जलनेपर कोयलाही बन जाते है। ये सब चीनी मिद्दीके जमा 
होनेके समय यहाँ-वहॉँसे बहकर आते है और चीनी सिद्दीके साथ-ही-साथ 
जमासी हो जाते है । कुछ दिन तक अपने असली रूपमे रहनेके बाद 
इनका सडना आरस्म हो जाता है, और ये सब सडजानेपर कारबन बन 
जाते है । कारबनका अंश प्राय. छेतीयिक चीनी मिद्दीमे-ही अधिक 
रहता है । 

कारबन चीनी मिद्दीसे दो प्रकारसे प्रवेश करता है। 

(१) लकड़ी, पत्ते आदिके रूपमे, चाहे ये अपने असली रूपमे रहे 
और चाहे सड़जानेपर कोयला बन गये हों । यदि लकड़ी, पत्ते अपरिवर्तित 
अवस्थामे पाये जायें तो यह जान लेना चाहिए कि चीनी मिद्दीकों जमा 
हुए अभी बहुत दिन नही हुए है । यह इस रूपमे बहुधा ऊपरी सतहकी 
मिध्यिमि-ही पाया जाता है । इस दशामे पाये जानेपर इसे अलग करने- 
में अधिक कठिनाई नही होती। इसे साधारण चलनीसे छान देनेपर 
इसका एक बहुत अधिक भाग निकाला जा सकता है । बाकीका बचा 
हुआ भाग शीघ्रही जलकर राख हो जाता है। इस कारण यह चीनी 
मिद्दीके रंगपर-भी कुछ असर नहीं करता । जब यह इस रूपमे रहता है 
तब छामनेके बाद अधिक-से-अधिक १ अतिशत बच जाता है। 

कारबनके चीनी मिद्दीमे प्रवेश करनेका दूसरा रूप बिटूृमिनी कोयला 
है । यह जलनेपर गेसें छोडता है। ये गेसे खूब जलनेवाली होती है । 
इनके कारण यह नीचेही तापक्रमपर जल जाता है | जब यह € झअ० श० 
से कम सान्नासे रहता हे तब कठिनाइयों उपस्थित नही करता । परन्तु इससे 
अधिक मान्रामे होनेसे कठिनाइयाँ बढ जाती है। इसकी मात्रा चीनी 
मिध्यिंसे ० प्र० श० से लेकर १० प्र० श० तक होती है | जब यह 
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इस रूपमे रहता है तब चीनी मिद्दीके रंगपर अधिक प्रभाव डालता है! 
जलते समयभी अधिक कठिनाइयाँ उपस्थित करता है । कभी-कभी बतत॑नों 
या दूसरी बनी हुईं वस्तुओं से काले धब्बे इसीके कारण पड जाते हैं। 
यह मिद्टीको फुला देता है और कही-कही गलाभी देता है। इन सब 
दुर्गुणोंके सिवाय यह लोहेको लोहसकी-ही दशामे रखता है । जिसके कारण 
लोहाभी रंगपर अपना प्रभाव भली-भॉति नहीं डाल सकता । यह कारबन 
और आक्सीजनसे अधिक आकर्षण होनेके कारण होता है। इसका यह 
आकर्षण लोहे और आक्सीजनके आकर्षणसे बहुत अधिक हे । इसलिए 
इस प्रकारका कारबन जब कभी-भी चीनी मिद्दीमे रहता है वह, जब तक 
सारा जल नहीं जाता, भट्दीके भीतरकी हवाके सारे आक्सीजनको अपनी 
झोर आकर्षित करता है। इस कारण लोहेको कुछुभी आक्सीजन नहीं 
मिल पाता और लोहा लोहिक रूपमे परिवर्तित न होकर लोहसही रूपमे 
रह जाता है। जो लोग चीनी मिद्दीका काम करते है उनका ध्यान इस 
ओर अधिक रहता है कि लोहा लोहस रूप छोडकर लोहिक रूपसे परिवर्तित 
हो जाय । यह परिवरतेन कारबनकी मौजदगीमे नहीं होने पाता और इसी- 
लिये लोहेके रंगोंका असर भल्री-भाँति नहीं पडने पाता । इन सब कारणों- 
के कारण कारबनकों जलाकर नष्ट कर देनेकी आवश्यकता होती है । यह 
परीक्षाओं द्वारा सिद्धू किया गया है कि ८००? स्े० और ४००" से० के 
बीचका तापक्रम कारबनको जलाकर लोहेके लोहस रूपको लोहिक रूपमे 
परिवर्तित करनेके-लिये सबसे ठीक है | यदि तापक्रम इससे कम रहा 
तो कारबन ठीकसे जलने नहीं पाता ओर इससे ऊँचे तापक्रमपर कारबन- 
का पिघलना आरम्भ हो जाता है । पिघलनेपर मिट्‌टीके सारे घिद् बन्द 
होने लगते हैं और लोहसका लोहिक रूपसे बदलना बन्द हो जाता है । 
इसलिये यदि कारबन और लोहयुक्त चीनी मिट॒टी साथ-साथ हों तो उसे 
भट्‌टीमे डालनेके उपरान्त थोडा गरम करना चाहिये ताकि उसमे की 
आदउता निकल जाय। इसके बाद तापक्रम शीघृतासे बढ़ाकर ८००० 
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और 8००" से० के बीचसे त्वाकर तब्रतक वही तापक्रम रखना चाहिये 
जबतक सब कारबन जल न जाय | जब भट्टदीका तापक्रम इन दोनों 
तापक्रमेंके बीचमें रहता है तब कारबनको शीधृतासे जलानेके-लिये कभी- 
कभी हवा सद्‌दीके भीतर प्रवेश कराई जाती है। कुछ ल्लोगोंके मतके 
अनुसार भट्ठोमे हवा अवश्यही प्रवेश कराना चाहिये क्योंकि यदि 
कारबनके जल जानेपर या इसके पहलेही, भद्टीमे आक्सीजन पर्याप्त 
सात्रामे न रहा और सिट्टीका गलना आरम्भ हो गया तो न तो लोहस 
लोहिक रूपमे परिवर्तित हो सकेगा और न गंधक ही (यदि हुआ तो), 
मिट्दीके छिद्र बन्द हो जानेसे, जल पायेगा । कभी कभी तो यह भी होता 
है कि लोहस सिलीकेट भीतर-ही-भीतर बन जाता है और यह अधिक 
गालनीय होनेके कारण मिट्टीको भीतर-ही-भीतर गला डालता है। 
कारबन यदि कम सात्ना सें हो तो भट्टीमे हवा प्रवेश करानेकी आवश्यकता 
नहीं रहती । 

जे चीनी मिट्टिट्यां अधिक सघन होती है उनके लोहेको लोहिक दुशा- 
में आक्सीकरण करके ले आनेमे कठिनाई होती है । इसलिये ऐसी मिट॒टीसे 
वस्तुएं बनाते समय इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि वे अधिक ज़ोर 
से दबाकर न बनाई जायें। 

कडे कोयलेके रूपमे कारबनका चीनी मिट्टीमें प्रवेश करनेका एक और 
भी ठग है। इस प्रकारके कडे कोयलेस गेसे नहीं होतीं । इस कारण यह 
धीरे-धीरे नीचे-ही तापक्रमपर जल जाता है और अधिक कठिनाई उपस्थित 
नहों करता । 


गंधक 


चीनी मिद्दीमे गधक किसी-न किसी रूपमे रहताही है। इसके 
चीनी मिद्दीस अवेश करनेके दो रूप है, पाइराइट और सिलखडी | चाहे 
वह पहले रूपमे रहे चाहे दूसरे, जब मिट्टी पकाई जाती है तब 
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दोनेसिन्से ८०० से० के तापक्रमके नीचे-ही गंधक अधिक सात्रामे निकल 
जाता है | लोगोंका सत है कि यदि सिद्दी धीरे-धीरे गरमकी जाय तो ८०० 
से० के नीचे-ही कुल भागका लगभग दो तिहाई भाग निकल जाता है। 
इसके बादु-सी गधकका गंधक-ह्ेआक्साइडके रूपसे धीमे-धीसे निकलना 
ज़ारी रहता है | यह क्रम तबतक जारी रहता है जबतक कि मिद्दी पिघलने 
न लगे । इस तापक्रस-तक पहुँचते-पहुँचते लगभग ६० प्र० शा० गंधक 
निकल जाता है। जो बच जाता है वह बहुधा भीतरी गधक है जा कि 
हवा न सिलनेके कारण रह जाता है और मिद्चेके पिघलनेपर उसके छिद्र 
बन्द होजानेस भीतर-ही बन्द होकर रह जाता है | कसी-कसी यह चूना, 
मेंगनीशियम, आदिके साथ रसायनिक सगठनसे प्रवेश करता हैं । इसके 
बाद इसका निकलना कठिन हो जाता है । हे 


इस प्रकारसे बचा हुआ गंधक अधिक हानिकारक नही होता । यह 
उसी समय हानि पहुँचाता है जबकि भट्टी इतनी गरम की जाय कि 
मिट॒टी पिघलने लगे । जब ऐसी दशा हो जाती है तब गंधकक्का निकलना 
आरम्स होता है ओर इसके निकलनेसे मिद्टीम छिद्व हो जाते हैं । 


जा मिध्यां सघन तथा ठोस होती है ओर जिनसे गंधक्की मात्रा-भी 
अधिक होती है उनकी गिनती अच्छी सिध्यिंसि नही होती। ठोसपनके 
कारण हवा ठीकसे नही पहुँचती और गंधकका गधक-ह्ेआक्साइडमे ठीक- 
ठीक परिवर्तन नहीं हो पाता। इस कारण बहुत-सा गंधक भीतर रह जाता 
है ओर जब मिट्टी पिघलती है तब इसके निकलनेसे छिद्ध उत्पन्न हो जाते 
है। जिन मिट्ियेसे गंधक कस रहता है ओर जो ठोस नहीं रहतीं उनकी 
गिनती अच्छी मिध्यिमि की जा सकती है । 

गंधकके छुरे प्रभावों को दूर करनेका एक यही उपाय है कि जहातक 
हो सके उसे आक्सीकरण द्वारा निकाल दिया जाय । ऐसा करते समय 
इस बातका ध्याव रखना चाहिये कि यह क्रिया सिद्दीके गलनाइके नीचे- 
ही-नीचे हो। ऐसा करनेसे गंधकका बहुत अधिक भाग निकल जाता है 
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ओर इस प्रकारकी मिद्दीसे बनी वस्तुएं ख़राब नही होती । जिन मिट्टियोमि 
इतना करनेपर-भी छिद्गता उत्पनन हो जाय उन्हे ख़राब-ही समझना 
चाहिये। गधकके निकलनेसे जे! रसायनिक क्रियाये होती है वे इस 
प्रकार है । 

पाइराइट जब ४००? से० के तापक्रमपर गरस की जाती है तब 
उसमेसे गंधऊक॒का निकलना आरम्भ हो जाता है । 

लो ग+अभिन्‍ल्‍-्लो गं+गं, 
[ पाइराइट ] 

इस ग्रकार निकला हुआ गंधक तापक्रम अधिक होनेके कारण जलने 
लगता है और गधक द्वेआक्साइड अथवा त्रेआक्साइडसे परिवर्तित हो 
जाता है इसके सिवाय वह चूने, मेगनीशियम तथा लोहेकी आक्साइडसे- 
भी मिलता है और मिलकर इन घातुओंके सलफेटके रूपमे परिवर्तित हो 
जाता है। परन्तु ८००१ से० तक गरम होते-होते ये सब अपने-अपने 
असली रूपमे आ जाते है ओर गंधक निकल जाता है । 

जबतक चीनी मिट्‌्टीमे गधक रहता, है चह सारे आक्सीजनको 
अपने-ही उपयोगमे लेता रहता है ।इस कारण लोहस-आक्साइड लोहिक- 
आक्साइडसे बदलने नही पाती | 

यदि गंधकयुक्त मिट॒टीमे थोडा-नभी कारबन रहातों वह गधकके 
निकलनेमे बडी कठिनाई पेदा करता है । कारबन-ही सब आक्सीजन ले 
लेता है । इसमे नीचे दी हुईं रसायनिक क्रियाये होती है । 

लोहस कारबोनेट +- ४२९ से० का तापक्रम 

>-पाइराइट + कारवन हेआक्साइड 

अथवा 

लो० का आ५ ; ४२९ से०>-लो० गं०-का० आ- 

यदि इस क्रियाके चालू रहते समय पासही गंधक रहा तो गधकयुक्त 
लोहस-आक्साइड फिर लोहस-सलफाइड बन जाती है। 
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लो आ,+का +॑य॑ >>लो य-का आ< 
इस कारण जबतक कारबन जलकर निकल नहो जाता तबतक गंधक 
किसी-न-किसी रूपमे मिद्ठीसें रहता-ही है । 


चीनी मिद्दीमे सलफाइडका रहना ठीक नहीं है क्योंकि पहले तो वह 
दुर्गग्ध उत्पन्न करती है और दूसरे जलनेके उपरान्त एक अकारके धातु 
सैल (स्लेग) से परिवर्तित हो जाती है | सलफेटका चीनी मिट्टीमे रहना 
इसलिये ठीक नही है कि चीनी मिट॒टीसे सिलाये जानेवाले पानीमे ये घुल 
जाते हैं ओर बादमे पतले-पवले छिद्टों द्वारा बाहर निकलकर वस्तुओंकी 
सतहपर एक अकारकी पतली तहमसे जमा हो जाते हैं। परन्ठ पानीमें 
विलेय होनेवाले जितनेभो सलफंद हैं उन्हे मिट्टोमे मिलानेस सिद॒दी 
अधिक लचीली तथा कडी हीती है | इस अकारका प्रभाव अल्युमीनियम 
तथा केलशियस सलफेटका अधिक और पोटेशियम तथा सोडियस सलफेट- 
का कम होता है | कभी-कभी जलानेके कोयलेसे-सी गंधक पाया जाता 
हैं ओर यह इसके साथ भट्टीके भीतर पहुँच जाता है और हानिकारक 
सिद्ध होता है । इससे बचानेके-लिए भध्डीके भीतरकी वस्तुओको ३२० 
से० के तापक्रमपर अधिक ससयत्तक रखना चाहिये। 

सिट्टीको गधकके छुरे अभावोंसे बचानेके-लिये सट॒टीका तापक्रस 
बहुत धीरे-धीरे बढाना चाहिये । साथ-ही-साथ हवाभी अवेश कराई जानी 
चाहिये, चाकि सब गंधकका आक्सीकरण होकर वह निकल जाय । धीमे- 
धीसे गरम करके भट्टीका तापक्रम ६९०" से० तक ले जानेसे बहुतसा 
गंधक निकल जाता है । 


आद्रता ओर संयुक्त जल 


आद्रता--चीनी मिट॒टीसे पानी दो रूपमे रहता है | पहिला 
तो उसकी आद्भतासे और दूसरा उसके रसायनिक सगठनसे । पहिले 
प्रकारका जल मिट्टीके छोटे-छोटे छिल्मोंमे रहता है। इस कारण 
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जितनीही मिट्टी छिद्दीली होती है उतनाही अधिक पानो उसमें 
रहता है । इन छिद्वोंमि पानी रुकनेकेलिये इन्हे बहुतही बारीक 
होना चाहिये । जब ये छिद्र एक विशेष परिमाणसे बडे होते है तब इनमे 
पानी रोकनेकी शक्ति नहीं रह जाती और आद्वता कम हो जाती है। 
इसी कारण छोटे कर्णोवाली मिध्टियां ज्यादा पानी सोखती है । इस प्रकार- 
का पानी मिट्टीमे-से ३२०” से० के तापक्रमपर निकाला जा सकता है। 
यदि सिट॒दी १२०” से० के तापक्रमपर लगभग दो घंटे रख दी जाय तो 
डउसमेसे आद्वता निकल जाती है। इसके निकलनेसे सिकुडन आ जाती 
है। यदि मिट॒टी एकाएक-ही गरम कर दी जाय तो उसमे एकाएक ही 
सिकुडन आ जाती है जिससे उसमे द्रारे पड जाती है। परन्तु धीरे-धीरे 
गरम करनेसे दरार पढ़ जानेका डर जाता रहता है । 


संयुक्त जल 
रसायनिक संगठनवाला जल १२०” से० के तापक्रमपर नहीं 
निकलता । यह ४००” से० के तापक्रमसे निकलना आरम्भ होकर लग- 
भग ६००" से० तक निकल जाता है। इसके निकलसे-भी सिकुडन 
आ जाती है । 


फासफोरस 


चीनो मिट॒टीमे साधारणतया फासफोरस नही रहता । इसकी अधिक- 
से-अधिक मात्रा १०६ प्र० श० तक ही पाई गई है। यह मिट्टीमे 
चूनेके फासफेट, लोहे तथा अन्य घातुओंके रूपमे अवेश करता है। 
चाहे यह अधिक मात्नामे रहे या कम, अभी तक इस बातका ठीक 
तौरसे पता नहीं लग पाया है कि यह चोनी मिट्॒टीपर क्या प्रभाव 
डालता है। परन्तु परीक्षा करनेपर इस बातका ठीक पता चला है 
कि यदि किसी सिट्टीसे फासफोरिक ऐसिड काफी मात्नासे रहता है 
तो ऐसी मिट॒टीकी बनी हुईं वस्तुओं को वह अपारदर्शक बनाता है । यह्‌ 
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उनके रंगको-भी सुधारता है, और स्वय॑ द्वावक पदाथके समान कार्य 
करता है। यदि इसमे सिलिकाकी मात्रा थोडीसी-ही बढा दी जाय 
तो सिट्‌टी शीघ-पिघलनेवाली हो जाती है। थोडासा चूना मिला 
देनेपर-भी यही बात होती है। परीक्षाएं करनेपर नीचे दी हुई बातें 
और मालूम हुईं है । 

यदि किसी मिट॒टीमे अल्युमिना १ अंश, सिलिका ०९४ अंश तथा 
फासफोरसकी पंच-आक्साइड ०७ अश रहे तो उसमे भले प्रकारकी 
अपारदर्शता रहती है और वह १३८०१ से० पर-भी नही पिघलती | थदि 
इससे अल्युमिना १ अश, सिलिका २ ८ अश ओर फासफोरस पंचाक्सा- 
इड ० ७ अंश रहे तो १३८० से० पर उसका पिघलना थआरस्भ हो 
जाता हैं। यदि अल्युमिना १ अश, सिलिका ३८ अश, फारफोरस 
पचाक्साइड ० ७ अश और पोटेशियम आवसाइड ० ३ अश रहे तो वह 
उसी तापक्रम पर (१३८०“ से०) बिलकुल पिघल जाती है ।' 


पानी में विलेय लवण 


जब चीनी मिद्टीमे पानी मिलाकर उसे गीला किया जाता है 
तब कुछ पदार्थ पानीसे घुलकर पानोके साथही-साथ मिट्टीके भीतर 
छिद्/ोंसि पेठ जाते है और जब मिट्टी सूखती है तो वे इसी पानीके साथ 
बाहर निकल जाते है और चीनी सिट्‌टीसे बनी वस्तुओंकी सतहपर 
। एक तहमे जम जाते है । ये पदार्थ बहुधा चूना, लोहा, सोडा 
तथा पोटेशियमके सलफ़रेट होते है और किसी-न-किसी रखायनिक 
क्रिया द्वारा मिट॒टीके भीतरही उत्पन्न होते है । यदि चीनी मिट्टी किसी 
गीली अथवा सीडी जगहपर रख दी जाय तो ऊपरकी सतहपर जमी हुईं 
पतली तह को हटा देनेपर वह फिरसे जमा ही जाती है। इसलिये इस 
प्रकारकी मिट॒टी को फोरन्‌ही उप्योगसे ले आना चाहिये । 





रीज, 'क्लेज??, १९०८, ११५। 
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कभी-कभी ऐसे विलेय लवण डस पानीसे रहते है जे कि मिट्‌टीको 
गीला करनेके कामसे लाया जाता है | ये लवण ऐसे पानीके साथ सिट्टी- 
में प्रवेश कर जाते है। कभी-कभी ऐस विलेय लवण उन पदार्थेमि भी रहते 
है जा कि चीनी मिट्टीमे रण देनेके-लिये मिलाये जाते है। वे इन 
पद्थोंके साथ सिट॒टीमे प्रवेश कर जाते है। ऐसे विल्लेय लवर्णोको, जाकि 
मिट्टीको केवल सुखानेपर ही ऊपरकी सतहपर जस जाते है, “ड्रायर 
ह्वाइट” या “सूखी सफ़ेदी” कहते है और वे जेकि भट्टीसे गरम किये 
जानेपर जमते है “किल्न छ्वाइट” या “सट्टीकी सफदी” कहाते है। 
इन दोनों सफ़ेदियोंसे किसी प्रकारका अन्तर नही होता | 


जिस कोयलेसे गंधक रहता है वह जलनेपर गंधक ह्ेआक्साइड बन- 
कर भट्टीके भीतर पहुंच जाता है | वहां आक्सीजनसे मिलनेपर वह गंधक 
के न का हे * 
न्रेआक्साइडस परिवर्तित होता हैं। चीनी मिट्टीफी वस्तुएं जब इस 
प्रकारके कोयलेसे भट्टीस पकाई जाती है तो चीनी मिट॒टीके बहुतसे 
कारबोनेट गधक त्रेआक्साइड गेसके मिलनेसे सलफ़ेटके रूपमे परि- 


५ 


वर्तित हो जाते है ओर बादमे विलेय लचणोंके समानही प्रभाव 
दिखाते हैं। इस तरह जब ऐसे विलेय पदाथोंके कारण सतहपर 
तह जसती है उसे वाल हाइट” कहते है। वाल ह्वाइट'मे विलेय 


पदुर्था की उत्पत्ति भद्टीके भीतरही होती है । 

बचानेके उपाय-- ऊपर ढिये गये जलसे विलेय लवरणोका अश बहुत- 
ही थोड़ा रहता है, कदाचित्‌ ०१ ञ्र० श० से अधिक नही रहता । परन्तु 
तह जसानेके-लिए इतना कम अंशही काफी होता है । इससे बचानेके 
लिए नीचे लिखे उपाय किये जाते है । 

१. जिस चीनी सिद्दीस ये पदार्थ रहते है उसे शीत्रही काममे ले 
आना चाहिए ताकि ऐसे पदाथ अपना प्रभाव न दिखा सके । 


२. एपुसी चीनी मिद्दीको यदि शीघ्रही कासमे न लाया जा सके तो 
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काफी समयके बाद उपयोगमे लाना चाहिये ताकि वे पदाथ अपना पुरा 
प्रभाद दिखाकर वकास हो जायें । 

३, इन पदाथोंका वेरियमके लवणसे मिलाकर हानि-रहित पदार्थामे 
परिवर्तितकर देना चाहिए। ये लवण वेरियम क्लोराइट और वेरियम 
कारबोनेट हैं । इनमेसे जो सस्ता हो उसेहो उपयोगमे लाना चाहिए । 

४. भद्ठीके तापक्रमके बइनेकी गति शीघ्रतासे बढाते जाना चाहिए । 

€ लध्वीकारक वातावरणमे ऐसी मिद्टीको पकाना चाहिए । 

६ ऐसी सिट्टीसे बवी वस्तुओपर कोई जलनेवाला पदार्थ पोत देना 
चाहिए ताकि उसके जलनेसे लध्वीकरण वातावरण उत्पन्न हो । 


अध्याय श्र 
चोनी मिट्ठीके भौतिक गुण 


लचककी परिगापा, संयोजित जल्ल लच्कका कारण ? गढ़न, 


उपाय, अधिकाधिक लच्क जाननेके उपाय, अटरवर्ग नम्बर, अन्य 
उ्पाय, विकाट सुईते लचक जानना, यढ़न, खिंचाव शक्ति, सिकुछन, 
सिकुषन जाननेकी विधि, छिद्रवा, छिद्रता जाननेकी विधि, छिद्गता 
7? अत्तर डालनेवाले चीनी सिद्दीके 30०, पनत्त, गालनीयता, गात्र- 
नौयताकी तीन दशाये, गालनीयतापर किस-किसका अथाव पड़ता है, 
पालनीयता जाननेकी विधि, कोन, रंग, कच्चे रूपये चौना मिद्दैका 
पकानेपर चीनी मिद्ठीका (7, उरुरापन, पानी सोखना | 


चीनी मिट्‌टीके भौतिक गुणोंके अ्नन्तरगत वे गुण है, जिनके कारण 
चीनी सिदृटीकी भौतिक दशामे अन्तर पढ़ता है। इनमेसे भुख्य नीचे 
दिये गए है :-.. 

१ लचक या प्लास्टीसिटी 

हे गठन 

३२ खिंचाव 

४ सिकुडन 

५ छिद्गता 

६ घनत्व 

७ गालनीयता 

नरंग 
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& दरारे पड़ना अथवा भुरक्षुरापन 
१० पानी सोखना 


लचककी परिभाषा- प्लास्टीसिटी अथवा लचक चीनी मिद्दीका एक 
श्रति आ्रावश्यक गुण है । इसी गुणके कारण चीनी सिट्‌टी इतनी उपयोगी 
सिद्ध हो सकी है, ओर इसी गुणके कारण इससे इतनी अच्छी तथा सुन्दर 
वस्तुए बनाई जा सकती है | इस गुणकी परिभाषा सेंगरने इस प्रकार की है । 
“लचक वह गुण है जिसके कारण कुछ दृढ पदार्थ पानी सोखकर अपने 
छिद्रों मे इस प्रकार रख लेते है कि ज़रा-सा जोर लगाकर उन्हे किसीसी 
आक्ृतिसे परिणित किया जा सकता है । इस ज़ोर या ताकत को बादमे 
हटा लेनेपर भी आक्वति ज्यॉ-की-त्यों बनी रहतो है । जब गरम करके या 
पकाकर इन पढाथेकि छिद्दोंमि-से पानी निकाल दिया जाता है तब वे सूखकर 
पत्थरके समान कडे हो जाते है पर जो आकृति उसकी गीली अवस्थामें 
दी जाती है ज्यो-की-त्यों कायम रहती है । 

कुछ लोगोंने इसकी यों भी परिभाषाकी है कि लचक बहुत-से पदार्थों 
का वह गुण है, जिसके द्वारा ज्ार अथवा दबाव से उन्हे सनचाही आकृति 
दी जा सकती है, ओर आकृति देकर दबाव हथ लेनेसे वह आकृति बनी 
रहती है। 

इन दोनों परिभाषाओंसे यही ज्ञात होता है कि लचक चीनी मिट्टी- 
का वह गुण है, जिसके द्वारा वह इतनी उपयोगी साबित हो सकी है । 
इसकी समानता धातुओंके दबावसे फेलनेवाले गुणसे-की जा सकती हे । 
लचकमे ओर इस गुणमे अन्तर केवल इतनाही है कि ऐसी धातुओको 
फेलानेसे दबाव अथवा ज़ोर चीनी मिट्॒टीकी अपेक्षा बहुत अधिक लगता 
है । इस तरहकी फेलनेवाली धातुएमी पीट-पीटकर सनचाही आकृतिमे 
परिणितकी जा सकती है । चीनी मिट्॒टीकी लचकका रबरके फेलनेवाले 
गुणसे-भी मिलान किया जा सकता है। रबरभी खीचकर अथवा ज़ोर 
लगाकर मनचाही आकृतिमे परिणितकी जा सकती है । परन्तु अन्तर यह 
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है कि ज्ञोर हटाते ही रबरकी ऐसी आकृति मिट जाती है ओर रबर अपने 
मौलिक रूपसे फिर आजाती है । 

इस गुणके बारे मे यह कहा गया है कि लचक चीनी मिट॒टीका एक 
ख़ास गुण हे। यह गुण अपने मौलिक रूपमे चीनी मिट॒टीको छोड़कर 
दूसरो किसी घातुमे नहीं पाया जाता ।& 

लचककी विशेषताओंका वर्णन करते हुए ठामलिनसन अपने एक 
लेखमे लिखते है कि, 'जितनाही में लचकको सममूनेकी कोशिश करता हूँ. 
उतनीही वह और गृूढ़ होती जाती है। उदाहरणार्थ थोडीसी चीनी 
मिट॒टी लो; उसे सुखाओ तो उसमे द्रारें पड़कर वह फट-सी जाती है 
ओर भुरभुरी हो जाती है । उसमे थोडासा पानीं मिला दो जिससे वह 
लेइसी गाठी हो जाय । बस, उसमे लचक आगई । लचक श्राने के वाद 
वह काम करनेवालेकी हुकूमतपर चलने लगती हैं । फिर जैसी चाहे वैसी 
आकृति इसे दे दो । इसे आगमे डालकर इसका पानी निकाल दो । बस, 
इसकी लचक हमेशाके लिये ग़ायब हो जाती है । वह लोहेके समान कडी 
हो जाती है और अब चीनी मिट्टी न रहकर कुछ और ही पदार्थ बन 
जाती है । उसे फोडकर ओर पीसकर फिर महीन भुरभ्ुरेपनसे लाया जा 
सकता है ओर पानी मिलाकर फिर लेईके रूपमे भी लाया जा सकता 
है | परन्तु जलनेके बाद, ऐसी कोई ताक़त शअ्रथवा उपाय नही है जे कि 
उसमे फिरसे लचक उत्पन्न कर सके । एक बात ओर है। यदि चीनी 
सिट॒टीके सब अवयववाली घातुएं अथवा अचवयव अलग-अलग लेकर उन्हे 
उसी परिसाणमे मिलाये जिस परिमाणमे वे चीनी मिट्टीमे पाये जाते 
है तो इस मिश्रणमे भी लचीलापन नही आा सकेगा ।&%& 

चीनी मिट्ठीके इस लचीलेपनकों समझनेके लिये कई वेज्ञानिकोंने 
प्रयल किये है। पत्येकने अपने अपने मतके अनुसार सिद्धांत बनाकर 


& जेन्सफेरी, नोट्स ऑन पाटरी क्ले, १९०१, २। 
७98 टामलिनसन, “'प्रोसीडिग्ज आफ ज्यालाजिस्ट्ञ्रसोसियेशन” पुस्तक १ 
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लोगेंके सामने रक्खे है किन्तु वे एक दूसरेसे भिन्‍न होते हुए भी इस गुण- 
पर अधिक प्रकाश नही डाल सके । कुछु-न-कुछ आशकाए रह-ही जाती 
है ओर चीनी मिट्टीका यह ख़ास गुण एक समस्या बनाही रह जाता 
है । कुछ सिद्धात यहा भी दिये जाते हैं । 


सयोजित जल, लचकका कारण--पहला सिद्धात चीनी मिट॒टीके 
सयोजित जलपर निर्भर है । कुछ लोगोंका मत है कि चीनी मिट्टीमे 
जो दो कण संयोजित जलके है उन्होंके कारण चीनी मिट॒टीमे लचक 
रहती है । यह सिद्धात इससे और भी पुष्ट हो जाता है कि ज्योही मिट्टी- 
को जलाकर उसका संयोजित जल निकाल दिया जाता है त्योंही मिट्टी 
हमेशाके-लिये इस गुणसे रहित हो जाती है । इस सिद्धातको न सानने- 
वाले दूसरे विद्वानमी, यह बात स्वीकार करते है कि चीनी मिट्दीका 
संयोजित जल निकाल देनेसे उसकी लचकका गुण निकल जाता है। 
साधारणतया लोग इसी सयोजित जलको-ही इस गरुणका कारण समझते 
है और सेचते है कि यह गुण संयोजित जलकी मान्नापर अथवा जल 
सयोजित अल्युमिनियम सिलीकेटकी अथवा केवलीनाइट घातुकी मान्नापर- 
ही निभंर रहता है । यदि इस धातुकी सात्ना अधिक है तो वह चीनी 
मिट॒ठीभी अधिक लचकदार होगी और यदि इसकी मात्रा कम है तो 
लचकभी कम होगी । परन्तु वास्तवमे ऐसा नही है । लचकका न्यूनाधिक 
होना चीनी मिट॒टीकी केवलीनाइट घातुकी मात्नापर निर्भर नहीं रहता। 
अधिक लचीली चीनी मिट्टियोसे बहुधा केवलीनाइटकी मात्रा कम पाई 
जाती है। प्रायः यहभी देखा गया है कि लगभग एकही प्रकारके रसाय- 
निक विभाजनवाली दो भिन्न चीनों मिट्टियोंसे भिन्न-भिन्न सान्नाकी लचक 
है | सयोजित-जलवाले सिद्धांपपर विश्वास न रखनेवाले लोगोंका कहना 
है कि चीनी मिट॒ठीमे ऐसी और भी कोई वस्तु है जो कि संयोजित जलके 
निकलनेके साथही निकल जाती है अथवा नष्ट हो जाती है और इसके 
नष्ट होनेके साथ-ही-साथ चीनी सिट्टीकी लचकभी नष्ट हो जाती है। 
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चीनी सिट॒टीकी लचक उस पदाथके निकलने अथवा रहनेपर निर्भर है 
न कि संयोजित जलकी माज्रापर । 

चीनी मिट्टीकी गढ़न, लचकका कारण--ुछ दूसरेही लोगोंका 
मत है कि चीनी मिट॒टीकी लचक उसकी गढ़नपर निभर रहती है । चीनी 
मिट्टीके जैसे कण होंगे वेसीही उसक्नी लचकभी होगी । श्री हिटनीका 
मत है कि जिन कर्णोक्ी आकृति ०००५ मिलीसीटरके व्याससे अधिक है 
वे कम लचकदार रहते है ओर इस आक्ृतिके अथवा इससे कम व्यास- 
वाले कणेमे लचक अधिक रहती है। जैसे-जेसे कण छोटे होते जाते है 
वेसे-वेसे लचकभी बढ़ती जाती है | इस सिद्धांतमे सबसे बडी कमी यह है 
कि कुछ चीनी मिट टर्योंके कण ऊपर बताई आकृतिसे कही बडे होते है । 
परन्तु फिर भी वे मिट्टिव्यां पर्याप्त सान्नासे लचीली होती है | यदि लचक 
कर्णोंकी आकृतिपर ही निभंर है तो स्फटिक या अबरकके ऊपर दी गई 
आकृतिके कण भी लचकदार होने चाहिये | पर उनमे कदाचित्‌ ही लचक 
रहती है। इन सब कमज़ोरियोंके होते हुए भी इस सिद्धातम कुछ पुणता 
है । यह बहुघा देखा गया है कि कुछु लचकदार मिट्टिटयोंको पीसकर, उनके 
करणोंकी बारीक कर दुनेपर उनकी लचक बढ जाती है। जो मिट्टिव्यां 
अधिक लचीली होती है उनसे मोदे कणवाली बालू मिलादेनेसे उसकी 
लचक कम हो जाती है| साथही-साथ यह भी देखा गया है कि सिल- 
खडीकी, जिससे ज़रा भी लचऊ नही होती, ,खूब महीन पीसकर थोडा 
बहुत लचकदार बनाया जा सकता है| 

इस मतसे कुछ दूसरे लोगोंने थोडासा सुधार किया है | इनका मत्त 
है कि चीनी सिट्टटीमे दो प्रकारके कण होते हैं | एक गोल और दूसरे 
लस्बरे । लम्बोसि, गोलके बनिस्वत, लचक श्रधिक होंती है | 

कुछ लोगोंका मत है कि चीनी मिट्टोमे कुछ बहुतही छोट तथा 
चपट कण होते है । ये इतने छोट होते ह कि बिना शक्तिशाली सूच्मदर्शक 
यंत्रके देखे नही जा सकते । चीनी मिट॒टीकी लचक इन्हीं चपटे कर्णोकी 
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आकृतिपर निर्भर रहती है । परन्तु यह भी देखा गया'हे कि कुछ चीनी 
मिट्यिंमे ऐसे चपटे कय रहते है और कुछमें नहीं ! परन्तु लचऊ दोनों 
प्रकारकी मिद्टीमे पाई जाती है । कभी-कभी यह भी पाया गया है कि 
जिन मिट्टियेंसि ऐसे कण नहीं रहते वे अधिक लचकदार रहती है । 

चीनी मिट्टीके कशोका आपसी आकषंण, चीनी मिद्ठीकी 
लचकका कारण--कुछ लोगोंने दूसराही सिद्धान्त बताया है | उनका 
सत है कि चौनी मिद॒टीके कण चाहे जेसे भी हों, वे एक विशेष 
प्रकारसे जुडे रहते हैं । इस तरह जुडे रहनेके कारण उनमें एक विशेष 
आकर्षण है और इसीके कारण चीनी मिट्टीमें लचक रहती है । कुछ लोगोंने 
इसी मतमे सुधार किया है। उनका मत है चीनी मिट्॒टीमे केवल बहुत 
छोटे-छोटे कर्णोंका ही विशेष प्रकारसे जुडा रहना लचकका कारण है । 

कुछ लोगोंका यह भी सत है कि चौनी सिट्टीकी रूचक उसके 
कर्णोकी गोलाकार श्राकृति पर ही निर्भर है । परन्तु यह मानी हुईं बात 
है कि गोल कर्णोक्रे जुडनेपर उनका जोड केवल बिन्दुमात्र हो रहता है । 
इस कारण जोडकी ताकत सबसे कम रहती है । इसी बातपर यह मंत 
गलत समझा जाता है । 

कुछ लोगों मत है कि चोनी सिद॒टीमे सणिभीय और अमणिभीय 
पदार्थीके सिवाय गोंदके सामान पदार्थभी रहते है। इन लोगोंके मतके 
अनुसार यही गोंदके सामान पदार्थ ही लचकका कारण है। परन्तु यह सिद्ध 
नहीं किया जा सका है कि चीनी मिट्टीमे यह पदार्थ रहता भी है या नहीं । 
यह भो सिद्धू नहीं किया गया है कि कम लचकदार मिट्टियोंसे यदि ऐसा 
गोंदके समान पदार्थ मिलाया जाय तो धह अधिक लचऊदार होगी या 
नहीं । इतना तो अवश्य है कि इस प्रकारका कोई भी पदार्थ स्वत्त- तो 
लचकदार नही है । 

कुछ लोगोंने यह सिद्ध करनेके प्रयत्न किये है कि चीनी मिट्टीकी लचक 
उसके कर्णोके आपसी आकर्षण और उस पानीपर निर्भर है जो इन 
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कणोंके चारों ओर रहता है । इनका कहना है कि चीनी मिद्दीके कर्णोमे 
पानी साथ रहनेसे बालूके कर्णोंकी बनिस्बत आकर्षण अधिक रहता है। 
इसी कारण चीनी मिद्दीमे यह गुण पाया जाता है। कर्णोंके बीचमे एक 
विशेष सुटाईंकी जो पानीकी तह रहती है उसमे कर्णोंका आपसी खिंचाव 
अत्याधिक रहता है और लचकभी खूब रहती है । मिद्टीमे जब पानी मिलाया 
जाता है तब यह परत मोटी हो जाती है और कर दूर हो जाते है । यदि 
लगातार पानी मिलाया जाय तो यह मोठाई बढ़तीही जाती है और कण- 
भी दूर-दूर होते जाते है । पानी और अधिक डालने से ये कण इतने दूर हो 
जाते है कि इनका आकर्षण नष्ट हो जाता है । जिसके कारण लचक निकल 
जाती है। इस मतके विरुद्ध यह कहा गया है यदि पानी मिलाने या 
निकालनेसे लचक बढाई या घटाई जा सकती है तो फिर कम लचकदार 
चीनी मिध्ियोंमे पानी सिल्लाकर उसकी तहकी सोटाई घटा बढाक़र उसके 
कर्णोका आ्रापसी खिचाव डीकहो सकता है ओर उसकी लचक बढाई जा 
सकती है | परन्तु अभीतक ऐसा करना सम्भव नही हो सका है । 
इन सब सिद्धान्तोंकी देखते हुए हम इस निर्णयपर पहुँचते है हि 
ऊपरफ्ा कोईभी एक सिद्धान्त चीनी मिट्ठीके इस गुणको भज्ञी-भॉति 
नहीं समम्लाता । प्रत्येकमे कुछ-न-कुछ आरशंकाएँ रह ही जाती हैं। परन्तु 
यह सच है कि उनमे-से प्रत्येक, पर्याप्र अशसे कही अधिक, इस गुणके 
गूढत्वपर प्रकाश डालता है। यह हो सकता है कवि कदाचित्‌ यह गुण 
ऊपर दिये गये उन सभी सिद्धान्तोंपर निभर हो । वे अलग-अलग इस- 
पर प्रकाश भलेही न डाल सके हों, परन्तु सब मिलकर शायद इस 
गुणको समझा सके | इस इशारेपर विश्वास इसलिये अधिक होता है 
कि नीचे दी गईं बाते चीनी सिद्दीकी लचकपर अधिक प्रभाव डालती हैं। 
१. चीनी मिद्दीके कर्णोका परिसाण 


२, चीनी सिद्दीके कर्णोंकी आकृति तथा उनकी गढन । 
३, चीनी मिद्टीके कर्णोका रसायनिक संगठन | -.. .. 
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४ चीनी सिट्दीके कर्णोके समूह । 
&, चीनी मिट्॒दीके कर्णोंक्रीं सतहका क्षेत्रफल तथा उनका आपसी 
खिचाव । 


६ चीनीपर पानी तथा गोंदके समान पदार्थोका श्रभाव । 
७, कुछ ऐसे पदार्थोंक्री मौज़ूदंगी जिनके कारण चीनी मिट॒टीकी लचकपर 
असर पडे । 


८. चौनी मिट॒टीका पिछला इतिहास । 

कभी-कभी यहभी देखा गया है कि यदि चीनी मिट्टी लगभग छः 
महिने खुले मेदानसे पडी रहे तो उसकी लचक बढ जाती है । इसका 
कारण यह समझा जाता है कि चीनी मिट्टीके इस प्रकार पडे रहनेसे 
उसमें एक प्रकारके कीटाश॒ओंका जमाव हो जाता है | जब ये कीदाण़ु सर 
कर सड जाते हैं तब इनसे एक प्रकारका जान्तव ऐसिड बनता है । इसी 
ऐसिंडको लचक बढ़ानेका कारण समम्का जाता है । 

चीनी मिट्टीकी लचक बढ़ानेके कृत्रिस उपाय--चीनी मिद्दीकी 
लचक कम होनेसे उसे काम थोग्य बनानेके लिये उसकी लचक बढानेकी 
आवश्यकता होती है। यह ऋृत्रिस उपायोसे बढाईं जाती है । वे उपाय 
नीचे दिये जाते हैं । 

१. चीनी मिट्टीमें पर्याप्त मात्रासे पानी मिलाना व कस करना | 

२. चीनी मिट्टीमे पार्याप्त सान्नामें पानी सिलाकर उसे घोंटना । 

३. चीनी मिट्॒टीमे-से-बेलचकवाले पदार्थ निकाल देना । 

४ चीनी मिट्॒टीमे कुछ ऐसे पदार्थोक्ा सिलाना जिनके सडने-ले कोई 
ऐसिड विशेष उत्पन्न हो | ऐसे ऐसिड चीनी मिट्टौकी क्ञारको नष्टकर 
देते हैं जिससे लचक बढ़ जाती है । 

५ चीनी मिट॒टीमे गोंदके सामान पदार्थ मिलाना। ये पदार्थ गोदीली 
सिलिका ( कोलायडल सिलिका ), अल्युमिना आदि है | 

६ बहुत हलके ऐसीटिक ऐसिड आदिका चीनी सिट्दीसे मिलाना । 
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७ चीनी सिट्टीसे अल्युसिनियम क्लोराइड, सोडियम सिलीकेटके समान 
पद्रा्थोका मिलाना । 


८. चीनी मिट्टीमे विद्युत्तकी धारा प्रवाहित करना। 
९ चीनी मिट॒टीको कुछ दिनोंके लिये खुले स्थानसे छोड देना । 


१० चीनी सिट्टीको सुखाकर पानीके स्थानमे थोड़ासा तेल मिलाकर 
घोंटना । 


११ चीनी सिट्टीसे पंप द्वारा हवा निकालना । यह कार्य “पगमिल”” 

मे-भी हो जाता है । 

१२, कुछ लवणोंका मिलाना। ऐसे लवण कास्टिक सोडा तथा घरेलू 
नमक हैं । 
चीनी मिट॒टीकी लचक घटानेके कृत्रिम उपाय--जिस प्रकार 

चीनी मिट्टीकी लचक बढ़ाई जा सकती है उसी अफार घटाईभी जा 

सकती है । एस उपाय नीचे दिये जाते हं । 

३ चीनी सिट॒टीकों कम घोंदना । 

२ चीनी मिट्टीमे-से पानीकी सात्रा कम करना | यह काय चीनो मिट्टी- 
को सिलखडीसे बने “प्लास्टर श्राफ परिस' के तस्तेपर बिद्धा देनेस हो 
जाता है । 

३ चीनी सिट्टीस बिना लचफ्दार पदार्थ जैसे चालू, पकी हुई मिट॒दी 
( ग्राग ) श्रादि सिला देनेसे उसकी लचक कम हो जाती हैं । 
कुछ एस पदायोफा मिलाना जिससे चीनी मिद्यफे संयोजित जलकौ 
मात्रा बट जाय। 

£, विद्यतिधाराका प्रवाह । 

चीसी मिदट्टीकी अधिकाधिक लचक जाननेऊे उपाय--लचक 
चीनी मिद्दीझ़ा आवश्यक गुण हैँ । यह साननानी चति घावश्यक £ झ्लि 
चीनी मिट्रीमे कद यपिझाधिर रूचफ राप्ती है | यूर्दी मिद्ठीमं यिनकतन 
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लचक नहीं मालूम होती परन्तु उसमे उतनीहीं लचक छुपी हुई रहती 
है जितनी कि गीली चीनी मिद्दीमे । सूखी चीनी सिट्टीमे पानी मिला 
देनेसे उसकी छुपी हुईं लचक मालूम होने लगती है । जैसे-जैसे पानी 
मिलाया जाता है वेसे-वैसे यह लचक बढती जाती है । एक समय ऐसा 
आता है कि यह लचक बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ जातो है कि ज़रासा पानी 
ओर डालतेही कम होने लगती है । इसी समय उसमें सबसे अधिक लचक 
रहती है | यह लचक कब श्रधिक-से-अधिक हो गई इसे जाननेका सरल 
उपाय यह है जब धीरे-धीरे पानी सिलानेसे वह लेईसी बन जाय तब उसे 
दोनों हा्थोके बीच दबा देनेसे यद्दि उसमे हथेलीकी लकीरे बन जाय और 
साथ-साथ हाथमें मिट॒टी बिलकुलभी न लगे, तब ससम लेना चाहिये कि 
अधिक-से-अधिक लचक आ गईं। यदि ज़रासा-भी पानी और मिलाया 
गयातो लचक कम होने लगेगी, मिट॒टी हाथमे चिपकने लगेगी । पानी और 
अधिक मिलानेसे मिट्टी बहने लगेगी | 


भिन्न-भिन्न चीनी सिट्टियोंसे अधिकाधिक लचक लानेके-लिये भिन्न- 
भिन्न मान्नामे पानी लगता है । ये मात्रा नीचे दी जाती है । 


चीनी मिट्टीकी किस्म पानीकी मात्रा, प्रतिशत । 
“बाल” चीनी मिट॒टी २६ से ९० तक 
बन बनानेकी जीनी मिट्टी १९ से ० ,, 
केवलीन 3८ से ९० १9 
अभिजित मिट्टी ४४ से ३९ ,, 
ईंटोंकी मिट्टी १४ से २९ ,, 
'शेल! १३ से २९ ,, 
ल्फिन्ट सिट्‌टी १४ से २४ ,, 


चीनी मिट्टीकी लचक निश्चित करनेंका एक उपाय , “अटरवर्ग 
नम्बर?”---ऊपर चीनी समिट॒टीकी अधिकाधिक लचक जाननेका एक सरल 
उपाय दिया गया है । श्री अटरबर्गने उसी उपायमे कुछ सुधार करके डसे 
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नियमोंसे बांध दिया है । उन्होंने लचकके दो छोर नियत किये है । एक 
वह जब कम-से-कम पानी मिलानेपर चीनी मिट॒टी चिपकना बन्दकर दे 
ओर दूसरा वह जब चीनी मिट्टी पानी मिलानेसे गोल नलियोंके समान 
लपेटी न जा सके । श्रीअ्रटरबर्गका मत है कि इन दोनों छोरोंके बीचमे इतनी 
लचक रहती है कि सिट्दीको मनचाहा रूप दिया जा सकता है। ये दोनों 
छोर पानीकी सान्नामे नापे जाते हैं । इन दोनों छोरोंके पानींकीं मात्राओं- 
में जितना ही अ्रधिक अन्तर रहेगा चीनी सिट्॒टी उतनी ही अधिक उपयोगी 
उहराई जायगी । इस अन्तरको अटरबर्ग नम्बर! कहते है । इस सिद्धांत 
पर निर्धारित होकर अटरबर्गने चीनी मिट्टियोंको चार भागमे विभाजित 
किया । 


वर्ग १......... » . अटर बर्ग नम्बर १७ से २७ 

वर्ग है (४४ ५ हे ्स ] हम 99 995 9) न से १० 

बग ३ 0्से ७ 
कै, ०० ००७ ४० 0०, $ १3 99 99 

वर्ग ह॥ ० $ 8) १9१ 9) ० से १ 


लचक जाननेके दूसरे उपाय--ल्चक जाननेके दूसरे उपाय दो 
भागे बांटे गये हैं | पहिला भाग तो उन उपायोंका है जो सूखी मिट॒टी 
पर उपयोगमे आते है और दूसरे वे है जो कि मिट्ठीको गीला करके 
उपयोगमे लाये जाते है । 


सूखी मिट्॒ठीसे एक छोटीसी विशेष प्रकारकी इंट बनाकर उसे खींच- 
कर तोड़नेकी शक्तिका हिसाब लगाया जाता है । प्रति वर्ग इचमे जो कुछ 
ताकत लगती है उसका कुछ अंश लचकका चोतक है । इस प्रकारकी शक्ति 
जाननेके-लिये एक विशेष पकारकी सशीन कामसे लाई जाती है | इस 
उपायके अचारकॉका सत है कि लचक और खिचावकी शक्तिमि एक विशेष 
प्रकारका सम्बन्ध है | उसी सम्बन्धके हिसावसे लचक भी जानी जासकती 
है | परन्तु अब यह बात सिद्धकी जा चुकी है कि इन दोनोंमे आपसमें 
कोईमी सम्बन्ध नही हे । 
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मिट॒टीको गीली करके लचक जाननेके उपाय ज्यादा ठीक जंचते है । 
इनमें-से पहिला तो यह है कि मिट्॒टी गीली करके उसे एक पेन्सिलके 
रूपमे बनाकर धीरे-धीरे लटकाते जाते हैं । ऐसा करनेसे उसके लटकने 
वाले भागकी लम्बाई धीरे-धीरे बढती जाती है । यह देखा जाता है 

कि यह पेन्सिल कब अपनेही भारसे टूटती है। इसके विरुद्ध लोगोंका 
कहना है कि पेन्सिल बनानेके पहिले यह जान लेना अति आवश्यक है 
कि चीनी मिट॒टी अधिकाधिक लचककी अवस्थासे पहुंच गई है या नहीं। 
इसको भली-भांति जाननेका अभीतक कोई उपाय न रहनेके कारण इस 
उपायसे ठीक लचक जाननेमे आशकाये रह जाती हैं । इसी कारण यह 
डपाय ढीक नही समस्ा जाता । 

“विकाट' सुई ते चीनी मिद्टीकी लचक जानना--दूसरा उपाय है 
विकाट सुई से लचक जानना । विकाट सुईं एक विशेष प्रकारकी सुई हे, 
जिसे गीली चीनी मिट्टीसे गडाया जाता है । एक खास दबावसे, परिमित 
समयमे, सुईको एक नियत गहराई तक घुस जाना चाहिये । श्री विकाट 
ने हिसाब लगाया है कि यदि विकाट सुई गीली सिट्टीसे ३०० आमके 
वजनके दबावसे, € मिनटसे, ४ सेन्टीमीटर घुस जाय तो सममूना चाहिये 
कि चीनी मिट॒टी अपनी अ्रधिकाधिक लचककी दशामे है । 

इसी अकार चीनी समिट्टीको दबाकर, खीचकर और भिन्न-भिन्न अकार- 
के उपायोसे लचक जाननेके बहुतेरे श्रयत्ष किये गये है। परन्तु अभीतक 
कोईभी एक उपाय तय नही किया जा सका है । 

रगढ्न 

चीनी मिद्ठीके कर्णोकी आकृति तथा परिमाणको ही चीनी सिट॒टीकी 

गठन कहते है । इन कर्णोके परिमाणपर चीनी मिट॒टीके और कई गुण 

" निर्भर रहते है । इसलिये इनका जानलेना आवश्यक है। कुछ चीनी मिध्टियां 
ऐसी हैं जिनके कण बिना क्सिी सूच्मद््शक यत्रकी सहायताके केवल 
आखसे-ही दिखाई पड जाते है। परन्तु कुछ चीनी मिट्िटियोंके कण 
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इतने छोटे होते है कि सूच्मदर्शक-यत्नकी सहायता लेना-ही होता है। 
सब कण एकही आकृति तथा परिमाणके नहीं होते, इसलिये इन 
सबको अलग-अलग करनेकी आवश्यकता होती है । ऐसा करनेका सबसे 
सरल उपाय यह है कि चौनी मिट्टोको पानीसे ,खूब मिलाकर भिन्न- 
भिन्न प्रमाणके छिद्वोंकी चलनीसे छाना जाय । ऐसी विशेष पकार-की 
चलनियां बाजारसे मिलती है । पहली चलनीसे २० छिद्र भतिवर्ग 
सेन्टोमीटरमे हों, दूसरीसे ३०, तीसरीसे ७० और इसी प्रकार २०० छिद्ध 
तक हों । इन चलनियोंको एक दूसरेके ऊपर रखकर इनमेसे चीनी मिट्टी 
मिली हुईं पानीकी धार बहाना चाहिये | बडे-बडे कण जो पहली चलनी- 
के छिद्टोंसे भी बडे है सबसे ऊपर रह जायेंगे | इसी प्रकार हरएक चलनी- 
पर कुछु-न-कुछ रह जायगा । परन्तु प्रत्येक चलनीसे कुछ-न-कुछ रहना 
आवश्यक नहीं है । यदि कोई मिट्टटी बहुतही छोटे-छोटे कर्णोंके सम्मेलन- 
से बनी है तो आश्चर्य नही कि सब-की-सब २०० छिद्धवाली चलनीसे 
निकल जाय । जब सब मिट॒टी खत्म हो जाती है तब प्रत्येक चलनीके कण 
सुखाकर तौल लिये जाते हैं | इससे यह पता लग जाता है कि कितने 
प्रतिशत कौनसी आकृति के कण है । 


इस अकार चीनी मिठटीको करणंकि अनुसार विभाजन करनेके कईं 
डपाय है | ऊपर बताये गये उपायसे चीनी मिट॒टी अधिक सात्रामें विभा- 
जित नहीं को जा सकती। दूसरे उपायेकि करनेके-लिये कुछ दूसरी 
वस्तु ओंकी आवश्यकता होती है । इनसेस एक को “इल्यूट्रियेटर” कहते हैं । 
ये कई पकारके होते है । प्रायः सबही अच्छे होते ह और अपनी-अपनी 
इच्छाके अ्रनुसार लोग इन्हे उपयोगमे लाते हैं । ये एक प्रकारके यंत्र हैं 
और इस सिद्धान्तपर बने रहते हैं कि पानीको धारासें चौनी मिट॒दी 
बहानेस उसके कुछ कण नीचे बेठ जाते हें, ओर कुछ चह जाते हैं । किस 
आकृति व परिसाणक कण बंठते हैं ओर किसके वहते हैं, यह पानीकी 
घारकी गतिपर निर्भर रहता है। यदि पानीकी धारजी गति तेज़ है तो 
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बढे-बडे कण भी बह जाते है और यदि मन्द है तो छोटे कण भी बेड 
जाते है । इस प्रकार पानीकी घारकी गतिको मनचाहा घटा-बढा सकने के 
कारण एकह्दी आकृति तथा परिसाणके कण अलग किये जा सकते हैं। 
यह कार्य इल्यूट्रियेटरसे हो जाता है | एक ग्रकारके इल्यूट्रियेटरका वर्णन 
यहा किया जाता है । 





चित्र न॑ं० १२---इल्यूट्रियेटर 


इसमे लोहेके बने बेलनके आकारके तीन सिलन्डर रहते है । इनका 
नीचेका हिस्सा पतला करके चुंगी सरीखा कर दिया जाता है। हरणएकमें 
एक लम्बी नत्ती वाली चुंगी इस अकार लगी रहती है कि वह बेलनके 
ठीक नौचेके हिस्सेतक पहुँच जाये । इसी बेलनमे, ऊपरकी ओर बगलसमे, 
एक और नली रहती है जो कि दूसरे बेलनकी चंगीके बगलमे मिलजाती 
है। इस प्रकार इस नली द्वारा ये तीनों बेलन जुडे रहते हैं । ये तीनों भिन्न- 
भिन्न सतहपर रखे जाते है | मिट॒टी सिला हुआ पानी पहले सन्द गतिसे 
वेलन की चुंगीमे गिरता है। धीरे-धीरे ये" पानी, वेलनके भरनेपर 
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उसकी बगलवाली नलीसे निकलकर दूसरे बेलनमे जाता है और उसके 
भरनेपर तीसरेमे । यदि ठुली हुईं मिट॒टी मिला हुआपानी पहले सिलण्डरमे 
डाला जाय तो चुंगोकी नली नीचेकी सतह तक रहनेके कारण पानीमे हमेशा 
खलबली मचाती रहेगी ओर बडे-बडे कण ही नीचे बैठ सकेगे । छोटे- 
छोटे कण पानीकी धारके साथ-ही-साथ ऊपर उठकर दूसरे सिलण्डरमे जा 
गिरेगे । यह सिलण्डर पहलेसे कुछ अधिक चौडा रहनेके कारण पानीका 
वेग कुछ कमहे जाता है जिससे कुछ कण इसमे जमा हो जाते है । ये 
परिसमाणमे, बचे हुये कणयोंमे सबसे बडे होते है। शेष जो सबसे छोटे 
कण बचे रहते वे तीसरे सिलण्डरमे जा गिरते है। यह दूसरे सिलण्डरसे- 
भी अ्रविक चौडा रहता है । इसलिये इसमें पानीकी धार औरभी कम हो 
जानेसे बचे हुये बारोक कण इससे रह जाते है। बहुतही बारीक कण 
बाहर निकल जाते है और वे जमाकर लिये जाते है | किसी-किसी इल्यु- 
ट्रियेटरमे एकही सिलण्डर रहता है | इससे घाराका वेग कुछ देर एकसा 
रखकर नीचेके कण निकाल लिये जाते है | धाराका वेग कम करके फिर 
नीचेके कण निकाले जाते है। इसी प्रकार धाराका वेग कम करके कण 
निकाले जाते है। ये सब हरबार अलग-अलग परिमाणके होते है। इनका 
परिणास पानीको गतिपर निर्भर रहता है । 

यह सब करनेके पहले एक बात जानना अति आवश्यक है । चीनी 
सिद्दीका इस प्रकार विभक्त करनेके पहिले उसे अच्छी तरह तोड़ लेना 
चाहिये ताकि हूटकर उसके कण अलग-अलग हो जायें । यह कार्य 'राकिंग? 
मशीनमे बडीही सहूलियतके साथ होता है | जबतक एक-एक कण अलग 
न हो जायें तब तक मिट्टीको इल्युट्रियेटरमे नहीं डालना चाहिये । 

खिंचाव शक्ति 

टेन्साइल स्ट्रं ग्थ--किसी वस्तु को खींचकर तोड़नेमे जो ताकत 
लगती है उसे खिंचाव शक्ति कहते हैं। अंग्रंजीमे इसे टेन्साइल शक्ति कहा 
जाता है । चीनी मिट्टीकी यह शक्ति जानना आवश्यक है क्योंकि इसी शक्ति- 
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पर उससे वस्तुश्ों का बनाना, उन्ह कच्चेसे यहा-वहा उठाकर रखना आदि 
निर्भर है। पहले लोगोंका ख्याल था कि मिट॒टी की खिचाव शक्ति और 
ल्चकम कुछ सम्बन्ध है | परन्तु अब यह छ्याल गलत समम्ा जाता है। 
वास्तवमे चीनी मिट्टटोके ये दोनों गुण एक दूसरेसे भिन्न है ओर दोनमे 
कोई भी सम्बन्ध नहों है | 

चीनी मिद्दीकी खिचाव शक्ति निकालनेके-लिये एक विशेष प्रकारको 
इंटकी आवश्यकता होती है। यह इंट लस्बाईसे ३ इंच, बीचसे $ इच 
चाड़ी और दोनों सिरोपर १३४ इच चौडी रहती है । ये एक विशेष 
प्रफारके फरमेमे बनाई जाती है । इन्हे बनाते समय इस बातका ध्यान रखना 
चाहिये कि फरमेके भोतर मिट॒टी समान रूपसे दबाई जाय, जिससे खिचाव 
सब तरफ बराबर रहे । इस प्रकारकी इंदको सुखाकर उसे एक विशेष 
प्रकारकी मशोनसे तोडा जाता है। इसके तोडनेमे जितना बल लगता है 
बह वज़नके रूपसे मालूम हो जाता है । खिचाव शक्ति पोड प्रति वर्ग इचमें 
निकालना होता है । इन इंटोको भिन्न-भिन्न तापक्रमों पर गरम करके 
तोड़ा जाता हें और वह खिचाव शक्ति उसी तापक्रमकी होती है । 
ये सब भिन्न होती है । इंटोंको तोडनेमे देखा गया है कि ये इईंटे ढीकसे 
नही टूटती । इसलिये कम-से-कम्र ६ ईंटे एकही तापकसपर पकाकर 
तोड़ना चाहिये और इनका औसत निकालना चाहिये । ऐसा करनेसे फल 
प्रायः ठीक होता है । 

चीनी मिट॒टीसें भिन्न-भिन्न मात्राओंसे खिचाव शक्ति रहती है। कुछ 
पोड़ वर्ग इचसे लेकर सेकड़ों पोड प्रति वर्ग इंच तक सिन्‍वाव शक्ति पाई 
जाती है । बहुधा यह देखा गया है कि जिन मिट्ट्योंसे बालू अधिक रहती 
हैं अथवा उसके कण महीन होते है उनकी खिचाव शक्ति कम रहती है। 
परन्तु इसमे अपवादमी हे । 

खिंचाव शक्तिको लेकर कई परोक्षायेकी गईं है । उनसे मालूम हुआ 
है कि जिस चीनी मिट॒टीमे अति छोटे-छोटे कण होते हैं उसमे खिंचाव 


४४77“ 
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शक्ति सबसे कम होती है । इससे अधिक उन सिद्टिट्योंमें रहती है जो 
रेतीली होती है। जिन चीनी मिट्ट्योंमे छोटे, मध्यम और बडे कण 
बराबर-बराबर मात्रासे रहते है, उनसे खिंचाव शक्ति अधिक रहती 
है । ऊपर दी गई परीक्षाओंके फलसे यह सिद्ध होता है कि अधिक खिंचाव 
शक्ति होनेके-लिये सब प्रफारके कर्णोका बराबर साज्रासे होना आवश्यक 
है | छोटे अथवा बडे कण अधिक माज्नामे होने से खिंचाव शक्ति कम हो 
जाती है। शायद कणोमे ओर खिंचाव शक्तिसे कुछ आपसी सम्बन्ध 
है। बातभी ठीक है। भिन्न-भिन्न आकृति तथा परिमाण के कण आपसमे 
भली-भांति ठसकर बेठते है । इसलिये उनका आपसी मेल अधिक होनेके 
कारण उन्हे खींचकर अलग-अलग करनेसे अधिक ताकतकोी आवश्यकता 

होती है | यदि यह बात दीक है तो किसीभी चोनी मिट॒टीके कर्णोंकी 
आकृतिमसे हेरफेर कर देनेसे उसकी खिचावशक्ति बढाई-या-घटाईं जा सकती 
है। इसपर-भी परिक्षाएँ की गई है | इन परिक्षाओके फलसे लेग इस मतपर 
पहुँचे है कि यदि दो चीनी सिट॒ट्यां, कम खिंचाव शक्ति की हे और एकके 
कण बडे हों व दूसरेके छोटे, तो उन दोनोंको आपससे मिलानेस जो मिश्रण 
बनता है उसकी खिंचावशक्ति दोनोंकी अलग-अलग खिचाव शक्तिसे कहीं 
अधिक होती है | नीचे ऐसी परीक्षाका फल दिया जाता है ।* 


रेतीली मिट्टी बडे कणवाली खिंचाव शक्ति १८२ पो० ग्र, व इं, 

अति छोटे कणवाली मिट्टी मर २२ मर 

दोनोंका मिश्रण ........--- »$ » रेईप +» हा 

कुछ लोगोंका यहभी मत है कि चीनी मिट्॒टीकी खिचाव शक्ति 
उसमे पाय्रे जानेवाले विलेय लवणोंकी मात्रा पर निर्भर रहती है । 
किन्तु इस सतपर अभी लोगोंका पूरा विश्वास नहीं है। जिस चीनी 
मिट्॒टीको खिंचाव शक्ति अधिक होती है वही बड़े-बडे चल तथा भारी- 
भारी वस्तुओंके बनानेसे उपयेगी साबित होती है । 


रीज़, एच. 'कु्लज़), १९१४, १५४४७ 
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सिकुड़न 

चीनी सिट्टीके कर्णोके बीचकी जगह पानीले भरो रहती हैं। 
जिन सिट्टिट्योंमि ऐसी जगह अधिक रहती है वे पानी अधिक सोखती 
हैं और जिनसे कस रहती है वे कम । जब सिट॒टी गीलोकरके उसकी वस्तुएं 
बनाकर सुखाइ जाती हैं तब, सूखनेपर, उसका बहुतसा पानी उड़ जाता 
है । इस पानीके उडनेपर चीनी मिट्डीके कण पास-पाल खिच आते हैं। 
जिसके कारण चीनी सिट्‌टी कुछ सिकुड़ जाती है। हवासे चोनी मिटटी 
सुखानेसे जो सिकुंडन होती है उसे हवाई सिकुडन कहते हैं। हवाई 
सिकुडन प्राय कमर ही रहती है । इस प्रकारकी सिकृडन रेत्तीली चीनी 
मिट्ठीमे लगभग ५ अ्र०्श० और खूब लचीली चीनी मिट्ठीसे लगभग 
३० या १२ अ्र० श० तक रहती हैं। चीनी मिथटीमे यह सिकुडन औसतमे 
& या ६ अ० श० तक पाई जात हैं। 

केचल हवासे-ही सुखाकर चीनी मिट्ठोकी सारी आद्धता नहीं निक- 
लती । इसलिये चीनी मिट्टीमे आद्वता रहने परभी उसकी हवाई सिदु- 
डन समाप्त हो जाती है | शेष आद्वता मिट्ठीको ३३०" से० के तापक्रमपर 
लगभय चार घटे गरस करनेसे निकलती है । इसलिये हवाई लिकुडन 
समाप्त होनेपर और चीनी मिट्टीको ११०" से० पर गरस करनेसे जो 
सिकुड़न आती हैं उस ११० से० वाली सिक्ुुडन कहते हैं । 

चीनी मिट्टीको ११०: से० के तापक्रमपर यरस करनेसे उसकी सारी 
आद्वता निकल जाती है और उसमे एक द्रज़ंतक सिकुडन आ ही जाती 
है । इतना करनेपर-भी उसका संयोजित जल लेशमान्नभी कम्त नहीं होता। 
यह संयोजित जल आगमसे तपाये जानेपर-ही निकलता है । इस जलका 
निकलना ४००“ से० के तापक्रमसे आरस्म होता है | ६००? से० तक सब 
जल निकल जाता है | इसके निकलनेसे-भी चीनी मिट्टीसें सिकुडन होती 
है | इसके बाद चीनी मिट्ठीको जितना अधिक गरम किया जाता है उतनी* 
ही अधिक उसमे सिकुड़न होती हैं । यह मिट्टी तब तक सिकड़ती रहती है 
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जबतक कि इसका पिघलना न शुरू हो। इस प्रकारकी सिकुडन, आद्वता तथा 
संयोजित जलके कारण नही होती, परन्तु इसका कारण यह है कि चीनी 
मिट्टीमे कई ग्रकारके लवण तथा पदार्थ मिले रहते हैं। उनके 
तपाये जानेसे गेसे' निकलती है । इनका निकलना साधारणतया ६००” 
से० के बाद ही होता है । इसलिये गैसेंके निकलनेपर-भी सिकुडढन उसी 
प्रकार होती है जेसे आह्ृता तथा जलके निकलनेसे । इनके निकलनेसे-भी 
कण पास-पास खिंच जाते है। इस प्रकारकी सिकुडन को “श्रप्नि सिकु- 
डून” कहते है। यह चीनी मिद्ठीको सट्ठीसे पकानेसे आती है। 


बहुधा चीनी मिट्टी की छोटी-छोटी इंटे बनाकर उनकी हवाई सिकु- 
डून निकाली जाती है । यह बहुधा € या ६ प्र० श० होती है । कुछ थोड़ी 
उन्हे ११०" से० पर सुखानेसे होती है । इसके बाद भट्ठीमे लगभग 
४००१ से० तक पकानेमे थोडी सिकुडन संयोजित जल निकल जानेके 
कारण और होती है। यदि उसे और ऊँचे तापक्रमपर गरम किया जाय 
तो ६०० से० से लेकर ६००? स्े० तक गेसेके निकलनेपर वज़न तो 
अवश्य कम होता है, पर ऐसी कोई खास सिकुडन नही होती ।&००० से० 
के बादू १०००" से० तक फिर सिकुडन होती है पर १०००“ से० से लेकर 
११००" से० तक तो ख़ूब होती है । ४९००" से० और ४००" से० के बीच 
मेगेलांके निकलनेसे सिकुडन कम परन्तु छिद्गवता अधिक आती है । इसका 
अर्थ यह निकलता है कि चीनी मिट॒टी को ४००? से० तक धीरे-धीरे गरम 
करना, चाहिये । उसके बादु ६००” से० तक्र तापक्रम शीघ्रतासे बढ़ाया जा 
सकता है। ६४००" से० के बाद धीरे-धीरे तापक्रम बढ़ाना चाहिये । 


चीनी मिट्टियेंसि अधिक सिकुइन होना एक औगुण समझता जाता है । 
इसलिये अधिक सिकुड़तव वाली सिट्ठौीको कम सिकुडन वाले पढदाथेसे 
सिलाकर कामसे लाया जाता है । लोगोंका यहसी सत है कि सिकुड़न का 
परिसाण कर्णोके परिमाणपर निर्भर रहता है । जितनेही छोटे-कण होंगे 
उतनी ही सिकृड़न अधिक होगी । इसलिये कर्णोका परिमाण बढ़ा देनेसे 
श्र 


श्ष६ [ भारतीय चीनी मिश्टियां 


भी सिकूडन कम की जा सकती हैं। बाज्ञ लोग बालू मिलाकर सिकुडन 
कम करते है। ऐसा करनेसे खिंचाव शक्तिभी कम हो जाती हैं । और सिट- 
टीको काय योग्य बनानेके-लिये जलकी भी आवश्यकता कम होती है । 
इस बारेमे परीक्षा करनेपर जो फल मिले है थे यो है । 


पदार्थ जल प्र० श० हवाई सिक्ुडन प्र० श० खिचाव शक्ति प्र० श० 
चीनी सिद्दी ३२ ६ ४३ १०८ पों० 
चीनी मिद्दी -- १९६ डे ६४ पो० 
४० प्र० श० बालू 

सिकुडन जाननेकी विधि--सिकुडन जाननेके-लिये पहिले एक 
छोटी-सी इंट बनाकर उसमे दो इंच लम्बी एक रेखा खीच देते है । इंटको 
हवामे सुखाकर अथवा किसी विशेष तापक्रमपर गरम करके ठंडा होनेके 
बाद फिर उस रेखाको नाप लेते है। जे कुछ कमी होती है उसका 
प्र० श० हिसाब लगानेपर सिकुडन मालूम हो जाती है । नापनेके लिये 
सूच॑मदर्शक यन्न काममे लाया जाता है । 

ऊपर दी हुई सिकुडन लम्बानकी सिकुडन है। पर चीनी सिट््‌टी 
प्रत्येक ओरसे सिकुडती है इसलिये इसमे आयतनी सिकुडनभी होतो है | 
यहभी एक विशेष प्रकारके यंत्रसे नाप ली जाती है । इटका आयतन पकाने- 
के पहले और बादमे मालूम कर लिया जाता है| जलनेके बाद जे कुछ 
कमी आयतनमे होती है उसका प्र० श० हिसाब लगाकर सिकुडन मालुम 
की जाती है । 


श् 


छिद्र्ता 

चीनी मिट॒टीके छिद्दोंके एकट्टे आयतनको छिद्धता कहते है। 

यह प्रतिशत दिखाई जाती है | यदि १० घन इंच चीनी मिद्टीसे १ घन इंच 
केवल छिद्रोंका-ही घनफल है तो $ घन इच उस १० घन इच चीनी 
मिट्ठीकी छिद्वता होगी । इसे प्रतिशतमे परिवर्तित कर देनेसे १० प्रति- 
शत्त छिद्बतता होगी। कहा जाता है कि कण जितनेही ग्रोलाकार होते 
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है, छिद्वताभी उतनीदही अधिक होती है। साथ-ही-साथ कण जितसे- 
ही महीन होते है छिद्नताभी उतनीहीं बढ जाती है । चीनी मिट्टीकी 
पानी सोखनेकी शक्तिभी उसकी छिद्गबतापरही निर्भर रहती है । इसलिये 
चीनी मिट्ठीको किस प्रकार सुखाना चाहिये यह उसके छिद्धताके ज्ञानपर 
निर्भर रहता है चीनी मिट्ट्योंसि जलानेपर-भी छिद्धवता रहती है। जब 
पकानेपर चीनी मिट्टीकें अवयव गलने लगते हैं तव उसकी छिद्धता नष्ट 
होती है । सघन चीनी मिट्टियोंसि कम छिद्गता होती है । 
छिंद्रता जाननेकी विधि--छिद्बता जाननेके-लिये कई टुकडोंकी 
आवश्यकता होती है । थ्रे ठुकठे कमसे-क्ृम १ या १४ इंच लम्बे, इतनेही 
चैाडे तथा ऊँचे होने चाहिये | इन टुकठाको पहिले हवामे सुग्बाकर तौल 
लेना होता है | इसके बाद इन्हे मिट॒टोके तेलमे (जिसका घनत्व मालूस 
हो), डालकर इनका आयतन निकाल लेना चाहिये । बादमे इन्हें इसी तेल- 
में डालकर कुछ घटें नकऊे लिये छोड देना चाहिये, ताकि मिद्दीफे छिल्टोफि 
अन्दर तेल अ्रच्छी तरहसे पढ जाएँ | इसके बाढ ये हुकदे तेलस निकाल- 
कर, भली-भाति पेछनेके पश्चात्‌, सुखाकर तौल लिये जाते ह | छिद्धता 
नीचे लिखे नियसके अनुसार हिसाय लगाकर सालम की जाती है । 
गीले और सूखे इुकटेकी तालमे अन्तर + तलका घनत्व 


इकठका श्रायततन 


अववा इसे सूदमरूपमसे लिग्पनेके लिये :-- 
ध््य 
घ 





छिद्वता 


| 


ख्ण्मि ध्यस्नसर | 


न 


प्जे 
७ ०] ग्पे 4:८3 322 
सथ गा> गोल श्सैर सघ् दुत्टादां 
घब्न्मलका घनतन्पर 


यब्न टुमरेका रसपतन 
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आगमे पकाये गये चीनी मिट्टीके हुकड़ोंकी छिद्धतता तेलके द्वारा न 
निकालकर पानीसे-ही निकाली जा सकती है | जब पानी उपयोगमे लाया 
जाता है तब पानीका घनत्व  होनेके कारण ऊपर दिया हुआ नियम 
और सरल हो जाता है जैसा कि नीचे दिया है.--- 

छिद्गता उ+ च्चा >१०० 
छिद्गतापर असर डालनेवाले चीनी सिट्टीके गुश--यह देखा 
गया है कि छिद्गता नीचे दी गई वातॉपर निर्भर रहती है । 
१, चीनी मिट॒टीके कर्णोकी आकृति । 
, चीनी मिट॒टीके कर्णोंका परिसाण । 
छोटे और बडे कर्णोका क्रम । 
चीनी मिट्ठीके अवयवोके गुण व औगुण । 
वस्तुए बनानेकी विधि । 
, कर्णोका घना अथवा बिरला होना । 
७ तापक्रम । 
चीनी सिट॒टीमे कारबन युक्त पदार्थ तथा दूसरे अधिक छिद्गरतावाले 
पदार्थ मिलानेसे उसकी छिद्वता बढ़ाई जा सकती है । चीनी मिट्टीको 
श्रधिक ऊँचे तापक्रमपर पकाकर, ताकि उसके अवयव गलने लगे, उसमें 
ऐसे पदार्थ मिला देते है जो गलकर छिद्वोंको बन्दुकर दे । ऐसा करने से 
डसकी छिद्गता कम की जा सकती है। 
घनत्व 

चीनी सिट॒टी घनी है अथवा बिरली यह जाननेके-लिये उसका घनत्व 
निकाला जाता है। इसीपर मिट्टीकी गालनीयता तथा छिद्बता निर्भर 
रहती है । इसके सिवाय घनत्वका कोई विशेष उपयोग नहीं होता । इसे 
जाननेके-लिये या तो “प्किनोसीटर” नामक यंत्रका उपयोग होता हैं या 
फिर छिद्गता निकालनेवालाही यंत्र कामसे लाया जाता है। चीनी मिट्‌टी 
का घनत्व नीचे दिये नियमसे निकाला जाता है । 


न्ण0ः €* ०८ ० 0 
० क 


| 
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ग 
घनत्व 55 अ-छ 
जब कि: ग >-सूखे टुकडेकी तौज्न ! 
अर +>टुकडेका आयतन | 
टुकडेकी छिल्नता। 

दूसरा तरीका घनत्व च्रोतल द्वारा निकालनेका है। यही भ्रधिक 
अच्छा है। इसका विवरण भोतिक विज्ञानके किसीभी ग्रन्धमें मिल 
सकता है। 


गालनीयता 
ऊपर यह बात देखी जा चुकी है कि चीनी मिट॒टी किसी एक 
घधातुकी न बनी होकर, कई धातुअञ्रके सिश्रणसे बनी होती है। इन 
धातुश्रोंके भिन्न-भिन्न गलनाइ होते हैं । इस कारण सब चीनी मिट्िटियेकि 
गलनाक एक नहीं होते । भिन्न-भिन्न चीनी मिट्टियोंके गलनाझ्ट भिन्न-भिन्न 
होते हैं। जब चीनी मिट्टी पकाई जाती है तब पहिल उसी घातुका गलन, 
शुरू होता है जिसका गलनाइ सबसे नीचा रहता है | इसके गलतेही इसफे 
शास-पासकी धातुएंसी गलन लगती ह । 
गालनीयताकी तीन दशाएँ --इस अकार देखनेस यह ज्ञात होगा 
कि चीनी मिटिट्योंकी पिघलते समय तीन प्रकारफी दक्शाएं रहती है | 
९ इस दशाको “अ्र्धंगालनीय” दुशा कहा जा सकता हैं। कोई- 
कोई “अ्रधंकांदीय”” दशा कहनाभी पसन्द करते है । इस दशामें पिथलना 
झारस्म होता मिद्दीमं थोटी-धाडी नरमी थाना छुस हो जाता ६ । 
लगभग सभी दछुड-छ्ोट कण पिघल जाते है । इन कणोका पिघलकर पुक 
दूसरेस चिपकना शुरू हों जाता ६ं। परन्तु ये दछांवनद्ोद कण एक 
दक्ष्म ही नहीं पिघल जाते। बठे-बदटे का सो वहनही कस पिधलते 
है। मिद्दीम हुस प्रकारकी गालनीयना रहती है फ्ि बडे-पटे कर्णोक दोड- 
कर ट्ोटे-छोटे कण कदाचितूटी पहिचाने जा सके । मिद्टी में नरमी प्णना सो 
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अवश्य शुरू हो जाता है परन्तु कर्णोंके पिघलनेकी दशा ऐसी रहती है 
कि मिट्ठीके छिन्बता बन्द नही होते । उसमें छिद्वता रहती है । इस दुशाकी 
मिट॒टीकी कठोरता ६ से ६९ तक रहती है | ( फैल्सपारकी कठोरता ६ है 
और स्फटिककी ७) यह चाकूसे खरोंची नही जा सकती । 

२, दूसरी दशाकों “गालनीयता” अथवा “काचीय”? अवस्था कहते 
है। यह अवस्था “अर्धकांचीय” अवस्थासे २०" से० लेकर ११२“ ताप- 
क्रम के ऊँचा होनेपर आती है । इस दशामे तापक्रम अधिक होनेके कारण 
सारे कण, छोटे-बडे दोनों-पिघलने लगते है। ये कण पिघलकर एक 
दूसरेसे मिल जानेके कारण सब छिद्र बन्द हो जाते है। इस अवस्था से 
चीनी मिट॒टीकी छिद्गधता नष्ट हो जाती ह। मिट्टीफो जितना सिक्ुडना 
होता है, सिक्ुड जाती है । ठंडी होनेपर चीनी मिट्दीकी सतह चिकनी हो 
जाती है । कण पहिचाने नहीं जा सकते । इस अवस्था तक वस्तुओ्रोंकी 
आकृति बिगडती नही है। कठोरता खूब अधिक हो जाती है । 


३, यह मिट्॒टीके गलकर बह निकलनेकी अवस्था है । ऊपरकी 
दोनों दशाओ्ंसे मिटटी पिघलती अवश्य है परन्तु इतनी नहीं-कि बह 
निकले । इस तीसरी अवस्थामे तापक्रम इतना अधिक रहता है कि सिट॒टी- 
के पिघलकर बहने लगनेके कारण उससे बनीं हुई वस्तुओंकी आकृति 
बिगड़ जाती है । 

बहुधा चीनी मिट्टीका एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामे परिशणित होना 
एकाएक होता है, इसलिये अत्येक अवस्था भलत्नी-न्ाति पहिचानी जा 
सकती है | कभी-कभी एक श्रवस्थासे दूसरी अवस्थामे परिशणित होने की 
गति इतनी धीमी होती है कि पहली अवस्थाकी आखिरी दशा और दूसरी 
की शुरूकी दशा पहिचानी नहीं जा सकती । गुणोंमे धीरे-चीरे परिवर्तन 
होनेके कारण वे भी ठीक तोरसे नहीं जाचे जा सकते और थे एक दूसरेसे 
मिलते-जुलते रहते है। पहिली दशाके सबसे ऊँचे तापक्रम से ओर 

“तीसरी दुशाके आरम्भ होनेके तापक्रमसे २८'से० से लेकर २७३१ से०्तक 
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का अन्तर रहता है। यह अन्तर भिन्न प्रकारकी मिट्टिट्योंसे भिन्न-भिन्न 
रहता है। श्री हीलरने इसी प्रश्कको जाननेके-लिये परिक्षाएँ की हैं । उसे 
नीचेदिया फल मिला है । 

चीनी सिट्टी अन्तर 

अधिक चूना युक्त चीनी मिट॒टी ७४” फे० या ३४” से० 

» अशुद्ध चीनी मिट॒टी या शेल्ल ३०० फे० या १४६ से० 

कम 3. 33 9 » 9. रे£०' फेण्या १७७ स० 

अप्नलिजित चीनी मिट्टी ४००) फे० या २०४" से० 

झुद्ध ५, 9 99 ००) फ० या २६० सं० 

जहा तक बन पड़े इन दशाओंके तापक्रमम श्रधिक शअ्रन्तर रखनेका 
प्रयल्य करना चाहिये। डपयोगमे झआनेवाली चीनी मिट्ठीकी वस्तुएं 
बहुधा दूसरी अवस्था तकही पकाई जाती हैं । यदि दूसरी और तीसरी 
दुशाके तापक्रमसे अन्तर कम रहता है तो जरास तापक्रसके बढ जानेसे 
दूसरी से तीसरी अवस्था पुकदम हो जाती है और भट्टीके भीतरकी 
सारी वस्तुएं पिघलकर बहने लगती है । उनकी आकृति विगड जाती है । 
भट्‌टीके भीतरका तापक्रम थोडा-बहुत इधर-उधर रहताही है और जब तक 
कि भिन्न-भिन्न दशाओंके तापक्रममे श्रधिक अ्रन्तर न हो उस समन्भालना 
एक प्रकारसे प्यसम्भवही है । 

गालनीयतापर किस-किसका प्रभाव रहता हें---चीनी मिध्टियाँ- 
की गालनीयता भिन्न-भिन्न होती हैं। और जैसा कि ऊपर कद्दा जा चुका 
है कुछ दूसरे पदाथोपर या दशाओंपर निर्भर रहती है । जिन पदाथों 
प्थवा दशाय्रोपर यह निर्भर रहती है वे नीचे दिये जाते हैं | 
३, चीनी मिद्दीक द्वावफ पदाधोंपर । 
२. अत्निज्ञित तथा दूसरी सिद्दीके कर्णोके परिसाणोपर । 


कक 


न छ्च + तल न 2. 
र्‌ न, एच, दल डे 5०% ४, न्ध्प्य | 


रतन, 
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३, चीनी मिट॒टीकी अन्य धातुश्रोके भल्ती-भाति मिले रहनेपर । 
४, भट्ठीके भीतरकी अ्रस्निकी दशापर कि :--- 

(अ) वह आक्सीकारक है अथवा 

(ब) लष्वी कारक है | 


पू चीनी मिट॒टीके दूसरे रसायनिक तत्वोंकी गढनपर । 


चीनी मिट्टीसे द्वावक पदार्थोकी सातन्रा जितनीही अधिक रहती है 
उत्तनीही वह अधिक गालनीय होती है। रिचरने परीक्षा करके जो परि 
णाम निकाले है वे इस प्रकार है--- 


4 चीनी सिट्॒टीकी गालनीयता नौचे दिये हुए द्वावक पदार्थके ऊपर 
निर्भर रहती है । 

मैगनीशिया, केलशियम आक्साइड, लोहस आक्साइड, सोडा और 
पोटाश | 


२, ऊपर दी हुईं आक्साइडोंको यद्दि उनके रसायनिक रूपसे बराबर 
बराबर लिया जाथ तो वे चीनी मिट॒टीकी गलनीयतापर समान रूपसे 
प्रभाव डालेगी । उदाहरणार्थ यदि ४० अश मैेगनीशिया या €६ अश 
केलशियम आक्साइड था ७२ अश लोहस आक्साइड या ६२ झंश 
सोडा या ४९ अश पोटाश लिया जाय तो सबका अलग-अलग पअभाव 
चीनी सिट्दीपर समानही पड़ता है । 


३ चीनी मिट्ठीमे पाये जाने वाले सब द्वावक पदार्थ मिलकर अपनी 
रखसायनिक समानताके जोड़के अनुसार गालनीयतापर प्रभाव डालते 


द्वे ॥ जैसे शनि 


० १४ सोडा 

पु 
०, १४ केलशियम आक्साइड 
० ३० 


का वही प्रभाव होगा जो कि 
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०. १० पोटाश 

० १० कैलशियम आक्साइड 
०, १० लोहस १? 
० ३० का । 


करणणोके परिसाणपर गालनीयताका निर्भर रहना ऊपर बताया जा 
चुका है। जितनेही कण छोटे होंगे गलनाह्न उतनाहीं नीचा रहेगा। 
बडे-बढे कण कठिनतासे गलते हैं । इस तरह सब ग्रकारकी घातुरओंके 
भिन्न-भिन्न प्रकारके कर्णोका भल्नी-भाति सिला रहना आवश्यक है । नहीं 
तो जहां क्वावक पदार्थके कण एकट्ठ हो जाते है उतने स्थानकी चीनी 
मिट॒टीका गलनाक्ष नीचा हो जाता है । और शेप स्थानोंकी मिट्टी देरमे 
गलती है । 

यह बहुधा देखा गया हैं कि चीनी मिट्टिया बजाय लक्वीकारक 
वातावरणके अआक्सीकारक वातावरणसे शीघ्रतासे पिघलती हैँ । यह- 
भी देखनेसे आया है कि वही चीनी मिट॒टी जो कि एक तापक्रममें 
आक्सीकारक वातावरणमे गल जाती हैं उसी तापक्रमसे लध्वीकारक 
वातावरणमे नहीं गलती । 

गालनीयता निकालनेकी विधि--ग्रालनीयता निकालनेके कई 
नियम हैं । परन्तु कोई-सी बिलकुल ठीक नहीं हैं । शत्येकमें कु-न-कुछ 
कमी रह ही जाती है। फिरभी यहा दो तीन नियम हिये जाते हैं । ये 
बहुधा काममें-भी लाये जाते हैं । 
विशाफका नियमः 
लेना [ शल्युमिनाफा आक्सीजन ]* 

व्रावक पढार्थोका झ्राज्सीजन] [सिलिकाका आज्सीजन]) 

इसी नियमसे विशाफ़ने घभिजित मिद्धिव्योक्तो ७भागोंमें विभाजिन कथा 

है। पटिले भागकी चीनो मिट्टियोंका गलनाझ़ सबसे ऊंचा € श्ौर उसकी 
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न प 


गालनीयता ऊपर दिये गये नियमके अनुसार १४ है। सबसे आख़िरी 
भाग वह है. जिसमेकी मिद्धिट्योंका गलनाह् सबसे कम हैं और उनकी 
गालनीयता १.६ है | यह नियस सब लोगोंने माना नहीं है । 
सेगरका नियसः 
[ श्रत्युसिना ]५ अल्युमिना 
र्णः 
[ द्वावक पदार्थ >' सिलिका ] द्वावक पदार्थ 
योकि ये नियम विशाफके नियमसे श्रच्छा समझता जाता है परन्तु 
चीनी मिट्टी की छिद्वता तथा उसकी गढनका विचार इस नियसमे-भी 
नहीं होता । 
छ्वीलरका नियम 


गालनीयता << 








ञ्र 
गालनीयता +< कुइनट, 
जब कि अ5- सिलिका, अल्युमिना, टाइटनिक ऐसिड, पानी तथा कारबो- 

निक ऐसिडका जोड । 

ड +> द्वावक पदाथथोंका जोड़ 

ड? >>च्षारका जोड 

यह नियम सिलिका और मुक्त सिलिकापर अलग-अलग विचार 
न करके एक साथही विचार करनेके कारण ठीक नही समझा जाता । 

श्री छीलरने इसी नियममे बादमे थोड़ा सुधार किया है। यह 
सुधारा हुआ नियम गोकि बिलकुल ठीक नहीं समझा जाता फिर भी 
दूसरे नियमोसे अच्छा है | सुधारा हुआ नियम इस प्रकार है .-- 

गालनीयता+- -----7----- 
ड+डा+क 
जब कि अ, ड और ड' ऊपर दिये सेगरके नियम अनुलार ही है पर 
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कर १, जब चीनी सिट्‌टीके कण बडे हों और उसका घनत्व २४ से 


अधिक हो । 
क--२, जब चीनी मिट्टीके कण बडे हों और उसका घनत्व २ से २२५ 
तक हो । 

कंच्न्३े, ;, 9) 95 99 53... 39 99 ४ '७्श्से 
२० तक हो। 

ु $ 

कर, ,, ) ] 99 छोटहों 99 599 9 छऐरेए से 
अधिक हो । 
कृजू३, ,, ;; 99 5. 9399. 99 93 २२२ ». पके 
हो। 

फेर 3, ,; 35 १) 59 99 55 १99 १७४५ से 
२२५ तक हो । 


ऊपर दिये गये नियमोपर विचार करनेसे मालूम होगा कि इन नियमों 
द्वारा गालनोयता जाननेके-लिये चीनी मिट॒टीके रसायनिक विभाजनके 
जाननेकी आवश्यकता होती है । इसलिये कोई-कोई लोग चीनो मिद््‌दी 
को भट्‌ठीसे रखकर उसका गलनाह्ष देख लेते है। गलनाइ देखनेकी-भी कई 
विधियां है | पहलीतो यही है कि पायरोमीटर यंत्रसे तापक्रम नापा जाय । 
यह विधि सबसे अच्छी है दूसरी विधिसे कुछ विशेष प्रकारकी आक्ृतिके 
अर विशेष तरीकेसे बनाये हुए मिश्रणके लम्बे-लग्बे परन्तु छोटे-छोट 
टकड लिये जाते है। इन्हे “कान?” कहते हैं। थे कई ग्रकारके रहते 
है और अत्येकका गलनाह् अलग-अलग होता है। भदटीके भीतर 
भिन्न-भिन्न, परन्तु जाने हुए तापक्रमपर गलने वाले, कोनभी रख 
दिये जाते है। जसे-जेसे गलनाइका तापक्रम होता जाता है बेसे- 
वैसे ये कोच नरम होकर कुक जाते हैं। जिनके गलनाइु नहीं पहुँच 
पाये है वे झुकते नहीं हैं। तब चीनी सिट॒टीकी गालनीयता अझकने 
वाले कोन मे से सबसे उँचे गलनाड़ और न म्ुफनेवालोॉमसे-स सबसे 
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नीचे गलनाइूके बीचमें होती है। ये कोन इस भ्रकार हैं और बाज़ारमें 
बिकते भी हैं :-- 


भिन्न-सिन्न कोन-- 
कोन का नस्बर उनका गलनांक 
०२२ ६००९ से० 
०२१ ६९०)" ,, 
०२० ६७० ३४ 
०१६ ३६० ,, 
०१८ ७१० ,, 
०१७ ७३० 53 
०९६ ७४०१ 99 
०१२ ७६०” ,, 
०१४ ८१४) ,, 
०१३ परेश) ,, 
०१२ परेड ,, 
०११ झ८० ,, 
०१० 8०० 9९ 
०६ ६२०” 78 
ण्फ ६४० 99 
०७ 8६०० 99 
०६ रेझ० ,, 
० १०००) न 
०४9 १०२० १9 
ण्डे १०४० ,, 
०२ १०६० डे 


6 0 
। १०८० श्र 


चौनी मिट्टी 
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१ 
२ 
डे 
| की से० 
रे है 
११४० 
हरि 9 
| रह 
७४ ४४ 93 
१० ध् 
| बे र 
/ १२८०) ० 
१३ ८ 
। कक 99 
१४ शक 
१६ रे 
! बंप बक 
१८ ४: 
१६ १४६० है 
| १४८०) हे 
२१ 2 
; कप 
| 4१887 , 
: ३१६०" ५, 
८ बे का 
शी 
हि | 
बदल 
किक 
१9 
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२७ १७१० ,, 
र्घप्र १७३०) डे 
२६ १७४० ,, 
३० १७७०० ,, 
३१ १७६० बे 
श्र प्र ,, 
ले १८४६०" ,, 
३४ १८६० 9५ 
शेर १8२०" ,, 
४१ १९६०१ से० 
२ २०००) से० 
रंग 


कच्चे रूपमे चीनी मिट्टीका रग--चीनी मिद्दीका अपना 
मौलिक रग सफेद है | जब उससे किसीमी अकारकी श्रशुद्धिया नही 
रहती तब वह अपने कच्चे रूपमे-मी सफेद॒ही रहती है । अशुद्धियोंसे भरी 
चीनी मिद्दीका रण सफेद नही रहता। उसका रंग उन अ्रशुद्धियोपर 
निभर रहता है । थे रग देनेवाली चीनी सिद्दीकी अशुद्धियाँ था तो 
कारबन या कारबन युक्त पदार्थ, या लोहेके संयोजन से बने पदार्थ है । 

कारबन तथा डसके पदाथ चीनी मिद्ठीको प्रायः भूरा, नीला अथवा 
काला रंग देते है। ये रंग भी इन पदार्थोंकी मान्रापर निर्भर रहता है। 
थोढीभी मात्नार्में रहनेसे भूरा रंग आ जाता है | लगभग ३ प्र०श० कार- 
बन तो चीनी मिद्दीको कालाही कर देता है । कोई-कोई चीनी सिद्दी 
१० प्र० श० कारबन अथवा ऐसेट्टी पदाथासे युक्त रहती है । 

लोहा तथा उसके संयोजनसे बने पदार्थ चीनी मिद्दीको पोला,लाल, 
भुल्लाबी, बादासी आदि रंगसे रंग देते हैं । हरा रंग लोहेके सिलीकेटके 
कारय द्वोता है । व्वाइमोनाइट पीला तथा दूसरी आक्साइड लाल श्ग देती 
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है| कच्चे रूपमे यदि लोहेकी आक्साइड अधिक रहीं और साथही-साथ 
कारबनभी अधिक रहा तो लाल रग कालेमे छिप जाता है । एक ही रंगकी 
दो चीनी मिट्टियोसि एकमे ३ १२ प्र० श० और दूसरीस १२४ अ० श० 
लोहिक आक्साइड तक पाई गई है | एस उदाहरणभी कम नही है । 

पकानेपर चीनी मिट्टीका रंग--चीनी मिद्दीके कच्चे रूपका रंग 
उसके पकाये जानेके बाद के रगका द्योतक नही है। फिरभी यह देखा गया 
है कि लाल चौनी सिद्दी पकानेपर लालही रंग देती है | पीली मिद्ठी 
बादासी या लाल रग, कव्था रगकी मिद्दे बहुधा लाल या क॒त्था रंग, सक्ेद्‌ 
और भूरी मिध्टियां लाल अथवा बादामी रगकी पकानेपर हो जाती है! 
चूना युक्त मिट्टिया लाल, पीली अथवा भूरे र॑गकी होती है ओर जत्लानेपर 
लाल या बादासी रगकी हो जाती है । पिघलकर बहनेवाली दशामे ये 
मिध्टिया हरी होती है । 

सेगरने अपनी परीक्षाओं द्वारा यह पता लगाया है कि पकाये जाने- 
पर चीनी मिद्दोका रग प्राय. नीचे दी हुईं बातोंपर निभर रहता है । 

१--लोहेकी आक्साइड की मान्नापर । 

९--दूसरे ऐसे अवयवोको मान्नापर जो लोहेके साथ पाये जाते है, 
जैसे अल्युमिना या चूना । 

३--भट्टीसे पकाते ससय को गैसोंके सगठनपर । 

४--चीनो सिद्दीकी गलनेकी दुशापर । 

५--चीनी मिद्दीके पकानेके तापक्रमपर । 
उसने नीचे दिया हुआ चोनी सिद्दीका विभाजनसी किया है ।* 

वर्ग 9, अधिक अल्युसिना, कम लोहा सफ़ेद या लगभग सफ़ेद 

वर्ग २, ,, 59 5» मासूली ,, पीला ,, पीला बादामी 


*£ एच० रीज्ञ, “क्लेज?ट, १९१४,१९७। 
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वर २. कमा ,, 3 अधिक ,, लाल 
वर्ग ७, ,, ५ » और चूना पीला या पोला 
सफद 
उरधुरापन 


जब चोनी मिटद्दी पानीसे डाली जातो है तो वह भुरभ्ुरी होकर पानीमे 
फेल जाती हैं। यह क्रिया प्रायः सब चीनी मिध्यिमि होती है| परन्तु 
अन्तर क्वल इतनाही होता है कि कोई मिद्ये पानीम डालतेही भ्ुरभ्चुरी 
होकर गिर जाती है और कोई घंट दो घंट, सप्ताह या दो सप्ताहतक ले 
लेती हैं । जिन मिध्योंकी छिद्धता अधिक है थे शीघ्रही स्ुरभुरी होकर 
पानीसे गिर जातीं हैं। यह चीनी मिद्दीका एक गुण है कि ठोस अथवा 
घनी मिध्यिा अधिक देरसे भ्ुरख्रुरी होती हैं । जो सिध्टियां पानी मिलाते 
ही स्ुरश्धरी होकर फैल जाती हैं वे शीघ्रही सानी जा सकती हैं। धोनेके 
ससय भी वे शीघ्रही कर्योमें विभिन्न होकर सरलता से घोई जाती हैं । 


पानी सोखना 

कुछ चीनी सिध्टियोंसि पाती सोखना एक मासूलो बात है। इसके 
साथही-लाथ विशेष ग्रुण यह कि इस पानीमे जो चिलेय लवण होते हैं 
वे सो कुछ न कुछ मसात्रासे सोख लिये जाते हैं ।इनका सोखा जाना 
चीनी सिद्दीपर, लवणोपर तथा लवरणोंके पानीके घोलपर निभर रहता 
है । कम लचीली मिट्टयां कम, ओर अधिक लचीली मिध्टियां अधिक 
पानी तथा लव॒ण सोखती पाई गई हैं । 

बेरियस, सीसा तथा अल्युसिनियसके संयोजनसे बने लवण झअधिक 
सान्नासें तथा स्ट्रानशियस, सेगनीशियम और केलशियसके लवण कस 
मान्रासे सोखे जाते हैं । ज्ञोराईड नाइट्रेट अथवा ऐसटेट, सलफेट्से अधिक 
मान्रामे सोखे जाते हैं । अलकली या ज्ञारके लवण, कारबोनेटको छोडकर, 
नहीं सोले जाते । जितनाही अधिक गाढ़ा घोल होगा उतनाही अधिक 
बचब्य सोखा जायगा। 


अध्याय बीसवा 


भारतवषके ग्रान्तोंमें चीनी मिद्दी मिलनेके स्थान 


उत्तर-पश्चिम सीगा ग्रान्त 


जिला बन्नू--इस ज़िलेके शेख बदीन नामक स्थानसे अच्छे प्रकार- 
की अगालनीय मिट्टी पाई जाती है। यहांकी सिद्दीकी परीक्षा स्ट्रोक 
आन ट्रेन्टकी रसायनशालासे-की गई है। उनका मत है कि “यह मिद्दी 
१४८० से० और १६१० से० के बीचके तापक्रममे पिघल जाती है |” 
यह मिट्टी पर्याप्त मान्नामे लचीली है। इसका रसायनिक विभाजन इस 
प्रकार है । 


सिल्लिका ४२, ६४ प्र० श० 
अल्युमिना २६, र८ ?!? 
लोहिक आ० ७, ४६ ?? 
टाइटेनिया १, ४६ ?? 
मेगनीशिया ०, ४६ ?? 
केलशियस आ० ०, ०६ ? 
सोडा ० श२ ?! 
पोटाश १, ६४७ ?? 
जल + श्राद्वता 8, ७० ?? 


इस मिट्ठीमे विशेष गुण यह है कि इसमें इतना अधिक लोहा होने 
पर-भी यह पकनेपर लाल रंग नही देती । यह सिद्दी दूसरी मिद्दीके साथ 





क्र शेन्क इण्डियन रेफ्रेक्टरी क्लेज़ १९३९,३४ 
श्डे 
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मिल्लाकर हाथी दातके रंगकी वस्तुएँ बनानेमे विशेष उपयोगी सिद्ध हो 
सकती है | आजकल इस रगकी वस्तुओऑंका अधिक चलन है । 

डेरा इस्माइल खान जिला--इस ज़िलेके पनियाला नासक स्थान- 
से १६ मील दक्षिणकी ओर तुसानी गावम कुछ जुरासिक समयके वालूके 
पत्थर है। इन्हीं पतव्थरोंके साथके फेल्सपारसे परिवर्तन होने-के कारण 
यहांकी चीनी मिद्दी बनी है। यह चीनी मिद्दी अधिक रेतीली है। 
१९८०" से० और १६१०" से० के बीचके तापक्रमसे इसका पिघलना 
आरम्भ होता हैं । यह मिद्दी नीचे दरजेकी इंटे बनानेके उपयोगमे-ही आा 
सकती है । इसका रयायनि+ विभाजन इस प्रकार है | 





सिल्लिका ८२२ झ० श० 
अल्युमिना ११२६ मु 
लोहिक आ० ०छ८ हे 
केलशियम आ० ०२६ मर 
मैगनीशियम आ० ०१४ को 
टाइटेनिया १,७० रु 
सोडा ०.०२ १४ 
पोटाश ०३० म 
जल +॑ श्राद्वत्ता ४६० 5 
जोड 8६ पर 


जिस स्थानमे यह मिद्दी पाई जाती है उसके दूसरी ओर दूसरे 
प्रकारकी मिद्ठी मिलती हे । यह हवा लगनेसे सफेद हो जाती है । ऐसा 
मालूम होता है कि इससे थोडी बहुत सात्रामे सिलखडी मिली है | यह 
३४००० से० के तापक्रम तक पिघलती नही है । पकानेसे हट जाती हे । 
हजारा जिला'--इस ज़िलेके कागन और कोन्शकी घाश्यिंसि जो 
मिध्यों पाई जाती हैं, उनकी परीक्षा ज्यालाजिकल सरवे आफ इस्डिया- 


>सैम्म्ार ज्यालॉजिकल सरवे आफ इण्डिया, पुस्तक २६, १०९६ । 


उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त ] २०३ 


की रसायनशालास की गई है | उनका मत है कि ये मिध्टियां वस्तुएँ 
बनानेके उपयोगमे भली-भमाति लाईं जा सकती है । 

खेबर एजेन्सी--यहा बेसाईकी घाटीके उत्तरकी ओर खुजारीके 
मैदानमे चीनी मिद्दी पाई जातो है। इसकी-भी परीक्षा ज्यालाजिकल 
सरवे आफ़ इण्डियाकी रसायनशालामे-की गईं है। उन लोगीका सत है कि 
बिना धुली हुईं कच्ची मिदह्ीका रंग कुछ पोला है पर पकानेपर हलका 
भूरा हो जाता है। इसमे लचक बहुत कम है। इसमे लगभग 
२४ प्र०श० आयतनमे सिकुड़न आती है । १४००" से० के तापक्रमपर 
भी यह पिघलती नहीं है । इसमे कंकड अधिक है। लोहेका अंशभी 
अधिक मालूम होता है। नालियोंके-लिये नल आदि बनानेके कामके 
सिवाय दूसरे उपयोगमे इसका आना कठिन सालूम होता है । 

इस स्थानकी घुली हुई मिद्दीकी पर क्षासे यह सिद्ध हुआ है कि 
कच्चेपर इसका रग हलका पीला और पकनेपर हलका भूरा हो जाता है । 
इसमें लचक श्रच्छी है | सिकुडन २९ प्र० श० है । यह १४००“ से० पर 
पिघलती तो नही है पर ऐसा मालूम होता है. कि थोडा-सा-ही तापक्रभ 
बढानेसे पिघलना शुरू हो जायगा । यह मिद्दीसी नालियोंके नल आदि 
बनानेके उपयोगमे आ सकती है | यह मिद्दी अगालनीय है । 

पेशावर जिला--इस ज़िलेकी मिह्दीके बारेमें हमारा ज्ञान बहुत 
थोडा है । कहा जाता है यहापर एक अकारकी मिद्दी पाईं जाती है । 
इसका रंग हलका कत्या रगका है । यह अगालनीय सिद्दी है और उप- 
योगमे भी लाई जा सकती हैं । 


पंजाब ग्रान्त 


पंजाब प्रान्त एकदम उपजाऊ मैदान हैं। इस मेदानके कारण 
बहुतसी उपयोगी चटद्दाने' नीचे हो जानेके कारण छिप गई है । फिरभी दो 
चार जिलोंसे जहा कि फैल्सपारकी चद्दानोंमे परिवर्तन हो गया है, चीनी 
सिद्दी पाई जाती है | 

चम्बा जिला--१८६८ ईस्वीसे, डलहोजीसे चीनी मिद्दीका एक 
पसूना मद्गासके इन्डसट्रियल ऑर्ट स्कूलसे परीक्षार्थ भेजा गया था। उन 
लोगोंका मत है, “इस चीनी मिद्ठीसे चूना तथा लोहा नही के बराबर है | 
यह अधिक ऊँचे तापक्रमपर-भी नहीं पिघलती और पकनेएर विलकुल 
सफ़ेद रगकी हो जाती है ,, १८६८ ईस्वीकी इस रिपोर्टके बाद इस 
चीनी सिट्टीका क्या हुआ यह नही कहा जा सकता । 

मेलम-जिला---इस ज़िलेसे खेवराके पास रतूचा नामक स्थानमे 
योसीन समयके कोयलेकी तहके नीचे अगालनीय मिद्दीकी ४3 फुट मोटी 
तह पाई जाती है । यह मिद्दी “लाहोर इडसट्रीज” द्वारा खोड़ी और 
उपयोगमे-भी लाई जाती है। प्रोफेसर मेलोरने इस मिद्दीका विभाजन 
किया है | उनके सतसे यह मिद्दी बढिया है । इसका रसायनिक विभाजन 
नीचे दिया जाता है । +#& 


सिलिका ४४ ०८ अ० श० 
अल्युमिना इेव मे ,, 
लोहा आक्सा० ०झप ,, 
चूना 3, ००२ 





#* क्र कशेन्क, “इन्डियन रिफ्रेक्टरी कलेज” १९३९, ३६ 
ऋनन्‍के कशेन्क “इण्डियन रिफ्रेक्टरी क्लेज़? १९३९, ३६ | 


पंजाब प्रान्त | २०५ 
मेगनीशियम ०.०8 ३ 
टाइटनियां २४६४० , 
सोडा ०.१४  , 
पोटाश ००२ ,, 
जल तथा आद्ृता 4३७२ ,, 


$६ 8३ 


रावलपिए्डी जिला--इस ज़्िलेसे पिण्डदांदां ख़ानमे चीनी 
मिद्दे पाई जाती है। यहाकी मिद्दीकी लेखक द्वारा परीक्षाकी गई हे । 
मिद्दी अच्छी हैं। इसमे लोहा कम है पर पकानेपर एकद्स सफेद रग न 
रहकर कुछ-कुछ बादासमीहो जाता है| इसमे लचकभी अच्छी है | सिकुडन 
तथा छिद्धताभी ठीक है | १४००" से० तक पर यह पिघलती नहीं है । 
इसका रसायनिक विभाजन यह है । 


सिल्लिका दृ८ ७०. प्र० श० 
अल्युमिना २१.६६ ,, 
लोहा आक्सा० ००.७० . » 
चूना ,३ 4 0, 
मेगनीशियम ,,.. बहुतही कम 

सोडा ०१ ७७ 93 
पोटाश ०र३े 


आदता तथा जल ०६२५१  ,, 
जोड १०० ३६ 
इन स्थानोंके आलावा लाहोर के डा० सरीन कुछ और स्थानों- 
का वर्णन करते है& उन्होंने पजाब आन्तम नसककी पहाडियोंके आसपास, 
शिमसलाकी पहाडियों, मरीकी पहाडियाों, डलहोसीकी पहाडियों, कांगडा, 





कइन्डियन सेरेमिक सुसाइटी का सुखपत्र, १९३२, माच, सफा ८, 
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कुलू और डेरागाज़ीखान आदि स्थानोमे चीनी मिट्दीकी खोजकी है। 
उन्होंने इन स्थानोंकी चीनी सिध्योंकी परीक्षाभी की है । 
इन चीनी मिट्टियोंका रसायनिक विभाजन लाहोरके फोरमैन क्रिश्चियन 
कालेजमे प्रो० एम, एल, जोशीजीने किया है । चह इस प्रकार है । 
रतूचा जहांगीरा डेरागाज़ीख़ान डलहौसी जेसिया नूरपुर 
सिलिका ४४८९४ ४७७२ ७३३०. र८,& ४९.११ ९२९ 
अल्युमिना ३४,७८ २९ १७ ५१६४,१३ २४.६४ १६१६ ३०, ६ 


लोहिकआ० ०,६९७ प८ ०४१ >> ४७१३ 2» 

ठाइटेनियां. २७१ ४» >< %&  #&. +९ 

चूना ०६ २६३ ३६४६ »% १३,६ ०४० 
मेगनीशियम ०३२ ०.४६ ०० > १०.२१ ०.२० 
सोडा. ०.२० >< >< ६ १.०१ # 
पोटाश ०.१० » ० पद % रे९४ ०. 
आहता ३.१७ २०२ ०.६३ १,३० २.३४ १.६ 


जलनेपर १४.६६ ७.६९ ९६६ १३८९ १३४६ १२,६ 
कमी 


रतूचाकी चीनी सिद्दी खूब अगालनीय है और पकानेपर सफ़ेद रहते 
है। इससे अच्छी वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं। डेरागाजीखानकी चीनी 
भिद्ठीसे ,खुब लचक है और पकनेपर सफ़ेद रहती है । यहीपर अभिजित 
मिद्ठीभी पाई जाती है । जहांगीरा अटकके नज़दीक है । यहांकी मिट्टी नीचे 
तापक्रमपर-ही काचीय दुशासे आ जातो है। इसमे काम योग्य लचक है । 
इससे खपरे अ्रच्छी तरह बनाये जा सकते हैं । 


दिल्ली ग्रदेश 


कुसुमपुर--दिरलीसे लगभग 8 सील दक्षिण-पश्चिमकी-ओर कुसुम- 
घुर नामका एक गांव है । इस गांवके आस-पास अलवर-क्वारज़ाइट तथा 
पैगमेटाइटकी चट्टाने है। इन चट्टा्नोसे स्फटिक और फैल्सपार बहुतायतसे 
पाया जाता है | सफ़ेद तथा कत्था रंगी अबरकभी थोडान्बहुत मिलता 
है। इन्ही चद्दानोंसे परिवततेन होनेके कारण सफ़द रंगकी केवलीन यहां 
पाई जाती है। इसीके साथ-साथ कहीं-कही लाइसमोनाइट और हेमेटाइटभी 
मिलता है । इन धातुओंके कारण यहाकी मिट्टी कही-कही पीली तथा लाल 
हो गई है| इसी प्रकारकी केवलीन महिपालपुरके आस-पासभी पाई 
जाती है । इन स्थानोंमे पहुँचनेके-लिये गाडीका रास्ता है। यह रास्ता 
दिल्‍लीसे गुरगांव जान॑वाले रास्तेसे निकलता है । 

धोनेपर कुसुमपुरकी मिद्टीमे लगभग ६४ प्र० श० स्वच्छु केचलीन 
ओर & अ्र० श० अबरक और फेल्सपार मिलता है। कुसुमघुरकी मिट्टी 
साधारण विधिसे खोदी जाती है | खदानकी गहराई इस समय लगसग 
६० फुट होगी । इस मिद्दीको यहीपर धोनेका-भी प्रबन्ध है । परन्तु अभी 
तक खोदने व घोनेका ढंग ठीक नहीं है । यदि अच्छे ढंगसे खोदा जाय तो 
अधिक मिद्दी ख़राब न होने पावे । आधुनिक तरीकेसे धोनेसे इस मिद्ठैको 
और अच्छी बनाया जा सकता है | इस मिट्दीकी परीक्षा ज्यालाजिकल 
सरवे आफ इण्डियाकी रसायनशालामेकी गई है | उन लोगोंका सत है 
कि इस सिद्दीमे लचक कम है । यह पकनेपर सोतीके समान, थोडे भूरे, 
रंगकी हो जाती है। लगभग यही रंग पकनेके पहिलेभी रहता है | अधिक 
आंचपर पकानेसे, यह मिद्ठटी १४००” से० के तापक्रमपर गल जाती है। 
इसमे लोहे व चूनेकी मात्रा तनिकसी नही है । इससेके फेल्सपार व अब- 
शक इसके गलनाइको नीचा करते है | तभी यद्द इतने कम तापक्रमपर गल 


र्ण्प [ भारतीय चीनी मिद्टियाँ 


जाती है । इसे भलीं-भाति धोकर जब फेल्सपार और अबरक निकाल 
दिये जाते हैं ओर बादसे इस स्वच्छ सिद्दीकों पकाते है तब यह १४००? 
से० के तापक्रमपर नहीं गलती | इसका गलनाइ् कम होनेपर-भी इससे 
तरह-तरहको वस्तुएँ, आचार रखनेके सतंबान व नालियेके-लिये नल बडे 
सज़ेसे बनाये जा सकते है | इसका उपयोग चीनी मिद्ठीकी वस्तुऐँ बनाने- 
से बहुत दिनोंसे हो रहा है | श्राजकल “ग्वालियर पाटरीज” नामक कम्पनी 
इस मिद्दीसे सुन्दर सुन्दर वस्तुएँ, प्याले, अगिजित इंट, कमरोंसे लगानेके 
छोटे चौकोर खपरे, नालियोंके नल, बिजलीके इन्सूलेटर इत्यादि वस्तुएँ 
बना रही हैं। कहा जाता है कि यह १ लाखसे १० लाख मनके बीचमें 
मिल सकती है । 


संयुक्त प्रान्त 


यह प्रान्तसी पंजाबके समानही मैदान है | आम्नेय था दूसरी चट्टाने 
दक्षिण तथा उत्तरी जिलेमे-ही मिलती है ओर इन्हीं जिलोंमे चीनी मिद्ी 
मिलनेकी-भी सम्भावना है। काग्रेस सश्कारने इस प्रान्तसे धातु सम्बन्धी 
खोजका कार्य जारी किया था जो कि असाग्यवश बन्दुकर दिया गया। 
इसमे कार्य करनेवालोने कुछ मिध्यि अवश्य ढूंढ निकाली होंगी । 

इस प्रान्तम हमीरपुर, बादा, इलाहाबाद ज़िलेका दक्षिणी हिस्सा, 
मिरजापुर जिला और कुछ उत्तरी ज़िले आदि स्थान ऐसे है जहां चीनी 
मिद्दे पाई जाती है । 

मिरजापुर जिला --इस ज़िले के दक्षिणी भागमे कोयला पाया 
जाता है। बहुघा देखा गया है कि कोयलेकी तहोंके नीचे अगालनीय सिद्ी- 
की तहे मिलती है । इसलिये इस ज़िलेके कोयला ज्षेत्रमे अगालनीय मिद्दी 
अवश्य होगी । इस ओर ध्यान देना चाहिये । 

इसी ज़िलेमे चुनारमे नीचे दरज़की चीनी मिद्धी मिलती है । यहा 
वाले उससे उत्तम और सुन्दर वस्तुएं बनाकर दूर-दूर तक विकनेके-लिये 
भेजते है । 

बांदा ज़िला :--इस ज़िलेकी एक बढिया मिश्ीका जिक्र हावेने 
अपनी पुस्तकमे किया है | उनका कहना है कि यह चीनी मिद्दी फैल्सपार- 
में परिवर्तत होनेसे बनी हे । यह चोनी मिद्दी अच्छी है । हावेने इसका 
जो रसायनिक विभाजन दिया है, वह इस अकार है |& 

सिलिका ४४.४७ प्र० श० 
अल्युमिना ४१.६४ , 


छहावे, १९१४, सफा १०१ । 
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लोहा आक्सा० ०,३४ ,, 


चूना ,, 


०.०३ ,५ 


मेगनीशियस ,, ०.१८ ,, 


सार 


०.२७ ,, 


जलनेपर कमी १२६७ ., 


जोड़ 


(दृू०0०0 ०० 


यह मिट्टी प्राथमिक मिद्दी समझती जाती है । अफसोस है कि श्री 
हावेने इस मिद्ठीके मिलनेके स्थानका जिक्र बिलकुल-ही नही किया है । 

इसी जिलेमे लखनपुर नामक स्थानसे बढ़िया चीनी मिट्टी पाई जाती 
है । यह स्थान इलाहाबाद-जबलपुर रेलकी लाईनपर मानिकपुरके पास 
टिकुरिया स्टेशनसे लगभग ३-३ मील दक्षिणकी ओर है। यह मिट्टी केमूर 
पहाड़ीके बालूके पत्थरोंके बीचके फेल्सपारमे परिवर्तन हानेसे बनी है । 
यहा पहुँचनेके-लिए रास्ताभी ठीक है | लेखकने इसका रसायनिक विभा- 
जन तथा ओर दूसरी परीक्षाएँ की हैं । यह मिट्टी कच्चेपर, तथा पकानेपर- 
भी, खूब सफ़्द है। इसमे लचकभी खूब है। यह किसी अकारकी भी 
वस्तुएँ बनानेके काममे आ सकती है । इसका विभाजन इस गअकार है। 


सिलिका 
अल्युमिना 
लेहिक आ० 
चूना , 
मेगनीशिया ,, 
सोडा 

पोटाश 

जल तथा आद्वता 
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यह मिट्टी खूब बढ़िया है । १४००” से० के तापक्रमपर-भी बिलकुल 
नहीं पिघलती । पकनेपर इसका रंग खूब सुन्दर सफेद हो जाता है । इसमे 
खिचाव शक्ति, छिद्वता और सिकुडनभी पर्याप्त मान्नामे-ही है । यू० पी० 
वालोंकी चाहिए कि इस बढिया मिद्दीको उपयोगमे लाये । 

इस चीनी मिद्देके रसायनिक विभाजन और श्री हावे द्वारा प्राप्त 
रसायनिक विभाजनसे इतनी समानता है कि ऐसा मालूस होता है कि 
शायद ये दोनों विभाजन एकही चीनी मिद्दीके हो, और गोकि श्री हावे 
ने रसायनिक विभाजनके साथ स्थानका जिक्र नहीं किया है पर मुमकिन 
है उन्होंने लखनपुरसे-ही चीनी मिद्दी लाकर परीक्षाकी हो । 


विहार ग्रान्त 


उत्तरी भारतवर्षके ओर किसी ग्रदेशमे चीनी मिट्टिया या इसकी 
वस्तुएं बनानेके कामसे आनेवाले दूसरे कच्चे पदार्थ इतनी बहुतायतसे 
नहों मिलते जितने कि बिहारमे । इस प्रदेशके अबरकके क्षेत्रसे स्फटिक 
ओर फेल्सपार खूब मिलता है । यह अबरककी पेगमेटाइटमे पाया जाता 
है ओर अबरक निकालनेके-लिये तोडा जाता है। अबरककी खद्मनमे या 
अबरकका कास करनेवालोके-लिय इसका कोई उपयोग न होनेके कारण 
बडे-बडे ढेरोंमे बेकारही पडा रहता हैं । अगालनीय मिद्दी, केवलीन तथा 
प्राय, प्रत्येक अकारकी चीनी मिट्टी इस प्रान्तके लगभग सभी जिलेसे 
मिलती है । भारतवषकी कोयलेकी खदानोंमे-ले लगभग ८० अ० श० 
इसी ग्लान्तमे है । इन खदानोंस अच्छा-स-अच्छा कोयला मिल सकता 
है । इन सब बातों और सुविधाओ्रंको देखते हुए बिहार चीनी मिद्ठीकी 
वस्तुएँ बनानेके-लिये आदुश स्थाव है। इस प्रान्तमे कुछ बडे-बडे कार- 
खाने उत्तम प्रकारसे कार्य कर रहे है । इन कारखानोंमे अगालनीय इंटे, 
नालियोंके नल तथा ऐसी ही वस्तुएँ अच्छी बनाई जाती है । इस अदेश- 
से अभी ओर भी कई बडे-बडे कारखानोंकी खपत हो सकती है | सनन्‍्थाल 
प्रगना, सिगसूमि तथा भागलपुर जिलेकी मिट्टियोंकी ओर किसीका 
ध्यानही नही गया है । इन मिह्योंको उपयोगमे लानेकी अवश्यकता है। 
ये किसी-भी उपयोगसे लाई जा सकती है । 

राजमहल पहाडियोकी चीनी सिद्टी--राजसहलकी पहाडियों- 
की चोनी मिद्दीका अनुसन्धान श्रीयुत मरे स्ट्अटे& ने भली-भाति किया 








मरे स्ठुअट, “रिकार्ड ज्यालाजिकल सरवे आफ इण्डिया”? जिल्‍्द 
श्८, भाग २, १९०९ । 
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है । उनके मतके अनुसार इस स्थानकी चीनी मिद्दी तीन भिन्न-भिन्न 
प्रकारस पाई जाती है । 

१ आकिंयन समयकी चट्दानोंके फेल्सपारमे परिवर्तन होनेसे । 

२ दामूदा समयके जमा हुए बालूके पत्थरके फेल्सपारमे परिवर्तन 

होने से । 

३. दामूदा समयके बालूके पत्थरकी तहोंके बीच-बीच । 

इनसे-से पहिले प्रकारसे मिलनेवाली चीनी मिद्दी कई स्थानमे 
मिलती है । कर्ंगी, दुघानी, करनपुरा, बगमारा, भ्ुरकण्डा राजभटियाके 
पास तथा पथरगद्दा पहाडीके नीचेके हिस्सेसमे भी चीनी मिद्दी पाई जाती 
है। इनमे-से दुधानी, कटगी ओर करनघुराकी मिध्टिया अच्छी कही जाती 
है। दूसरे स्थानोंकी मिध्टियोंके बारेमे अधिक ज्ञान नहीं है । इन तीनों 
स्थानोंकी मिद्दी सक्तद रगकी है । इसमे स्फटिकके कण बिलकुल नही 
पाये जाते । दूसरी अशुद्धियाभी बहुत कम है । इनसे बहुत अधिक लचक 
नही है । अपने भौतिक गुणणोमे यह कारनिशकी मिद्दीके समानही है । ये 
मिध्टिया वस्तुएँ बनानेके लिये अति उत्तम सिद्ध होंगी । दुधानीकी चीनी 
मिद्दीका रसायनिक विभाजन इस प्रकार हे । 


सिल्लिका द४ हू प्र० श० 
अल्युमिना झ्६ ६ ३५ 
जल न्ड 8 १ 


यह मिद्दी ५६००” से० के तापक्रममे-भी पिघलती नहीं हैं । किन्तु 
अफसोस यही है कि इस स्थानसे अधिक चीनी मिद्दी नही मिल सकती । 

मगलहाटसे जो चीनी मिद्दी पाई जाती है वह बालूके पत्थरके फेल्स- 
पारमे प्रिवर्तन होनेस बनी है । मंगलहाटकी चीनी मिद्दी “कैल्कटा 
पाटरोज” वाले अपने काममे लाते है | इस चीनी सिद्दीका अनुसन्धान 
श्रीयुत एस ० एन० देव ने उस समय किया था जब चे जापानसे थे । उनका 
सत हैं कि, “इस चीनी सिद्दीके अल्टीमेट विभाजन तथा रेशनल विसा- 
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जन करके देखनेस यह मालूम होता हैं कि यह चीनी मिटद्दी जर्मनी 
अथवा जापानकी चौनी सिध्यिंसे घटिया नहीं है ।?+ मगलहाटकी 
चीनी सिद्दी खूब लचीली है । इसे पकाकर ढंगपर लानेके लिये उतने 
अधिक तापक्रमकी जरूरत नही होती जितनी कि दूसरे देशोंकी सिध्टियों- 
में होती है | इस प्रकारको चीनी मिद्दो केवल म॑ गल्लहाटमे-ही नही होती 
प्रन्तु जहा-जहा दामूद्या समय्रके पत्थर पाये जाते है चहा-चहां इसी 
प्रकारको मिट्टी पाई जाती है। कृदाचित्‌ और स्थानेंके बनिस्बत मंगल- 
हाट ऐलके किनारे होनेके कारण अधिक प्रसिद्ध हो गया है। हुरा और धमनी- 
के कोयलेके क्षेत्रमे-नी यही मिद्दी पाई जाती है। पहाडीके पश्चिमी 
क्रोनेपर जो मिद्दी पाई जाती है उसमे चीनी सिद्दीका अंश मंगलहाटको 
चोनो समिद्दी सेली अधिक रहता है । यहांकी सिद्दीका खूब उपयोगहो 
रहा है । इसे खोदकर, पीसकर तथा धोकर बेचा जाता है । 

हुराके कोयला ज्षेत्रमे पियारस स्थानसें लगभग एक चौथाई मोल- 
दूरीपर एक प्रकारकी अगालनीय मिट्टी पाई जातो है । इस चीनी मिट्टी- 
की चद्दानकी सोटाई ४ या £ फुटके लगभग है । इस सिट्टीका रसायनिक 
विभाजन इस श्रकार है । 


खिलिका रे४ € प्र० श० 
अल्युसिना - ३२६४? 
अलकली (चार) और १-१ ”! 
जलनेपर कमी 


भागलपुर जिला--भागलपुर ज़िलेसे पथरगट्टा पहाड़ीके नीचेके 
हिस्सेमे गंगाकी-ओर चीनी सिद्दी पाई जाती है। इस सिद्यैमे स्कटिक, सुक्त 
सिल्निकाके रूपमे अधिक पाया जाता है। इसमे लोहा नाम मात्रभी 
नही है । चीनी मिद्दी ,खूब सफ़ेद है तथा खूब पाई जाती है। इस 
स्थानके पास कासडामें-भी चीनी मिद्दो मिलती है। यहाकी मिद्दी 


“बाजपेई, महेशप्रताद, “इण्डियन सिरेमिक? पुस्तक १ न०३, १९३८ 
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अधिक परिवर्तित नाइस चह्दानोंसे बनी है और गोंड्वाना समयकी 
चट्टानोंके नीचे पाई जाती है । इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है । 





सिल्लिका <७,०० प्रतिशत 

अल्युसिना ३६११ » 

लोहा बहुत कम ,, 

चूना १.४२ हे 

मेगनीशिया १२१. ,, 

अलकली १.२६ | 
जोड बा ०.०० 


इसका जल अलगसे निकाला गया था | वह १४० प्र० श० है। 
इस सिद्दीका-सी रग सफ़ेद है । 

पथरगद्दाकोी चीनी मिद्दीका अनुसन्धान श्री ब्लेनफोर्डने किया था। 
यहांपर परिवर्तित चद्दानोंके ऊपर लगभग १८० फुट सोटी दूसरो चद्दाने 
तहोंमे पाई जाती है। इन तहोंका छुकाव ४? या <” पूर्वकी ओर है। 
इन्ही वहोंमे चीनी मिद्दीकी-मी तहे पाई जाती है। इन सब तहोंकी 
सुटाई ४० फुटसे किसी तरहभी कम न होगी । इस पहाडीके ऊपर आप्मय 
चद्दाने सिलती है । लगसग ८० वर्ष पहिले पत्थरगद्यमे श्री मेकडानल्डने 
एक कारखाना इस स्थानपर खोला था । उन्होंने इस सिद्दीका अनुसन्धान 
करनेके-लिय बोरहोल्सभी डाले थे। आज उनकी परिक्षाओंका फल 
गुम-सा हो गया है । कुछ निजी कारणुंसे उन्हे १८६४ इस्वीमें अपना 
कारखाना बन्दकर देना पढ़ा । 

यहांकी चीनी मिद्ठीका अनुसन्धान काशी-विश्वविद्यालयके प्रोफ़ेसर 
हिरेन्द्रनाथ-बोसने सिरेमिक विभागकी रसायनशालामे किया है | उनका 
सत है कि पथरगद्टाकी चीनी मिद्दी से खूब सफेद वस्तुएं घन सकती हैं । 
चस्तुओंसे इतनी सफ़ेदी भारतवपषकी और किसी चीनी मिद्दीसे नही 


१५१६ [ भारतीय चीनी मिट्टियाँ 


आस कती । पथरगद्दा चीनी मिद्दीका कारखाना खोलनेका आदशे स्थान 
हैं। यहा दूसरे कच्चे पदार्थमी बडी सहूलियतसे सिल जाते है| पथर- 
गद्युकी मिद्दीका रसानिक विभाजन नीचे दिया जाता हैं। यह विभाजन 
पकी हुईं सिद्देका है इसलिये जलका अश अलगसे निकाला गया है । 





सिलिका ६६४००. प्र० श॒ू० 
अल्युमिना ४० इे८. ,;, 
लोहा बहुत ही कम 
चूना २२० ,, 
मेगनीशिया १३२ ,, 
अलकली १०० 9 

जोड ६०० ०० 


जल (अलगसे). १००० प्र० श० 

यह मिद्दी अति उत्तम और खूब सफेद है । यहा आवागसनकी सुवि- 
धाएँसी है । “कैलकटा पाटरीज” चाले इस मिशोका थोडा बहुत डपयोग 
कर रहे है । 

इस ज्ञिलेमे ससुखियाके पासभी चोनी मिट्टी मिलती है । यहापर एक 
खूब सोटी पेगमेटाइटकी चद्धान है | यह मिद्दी इसी पेगरमेटाइटके फैद्सपारके 
परिवतनसे बनी है। यह केवलीन सफेद तथा अबरक युक्त है। इसका 
एक नमूना काशी विश्वविद्यालके सिरेमिक विभागसे परिक्षार्थ आया था । 
डसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है। 


सिल्लिका ४२९,४ प्र० श० 
अल्युसिना शेप €& ,, 
लोहा 4.१७ ३ 
चूना "९३ ,, 


“बाजपेयी, महेशप्रसाद, “इण्डियन सिरेमिक” जिल्‍द १, नबर ३ 
१९३८ 
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अलकली ०८७ ,, 
जलनेपर कमी १३३+१ ,, 





जोड &६,७८ 
प्रो० बोसके मतके अनुसार यह सिद्दी प्थरगद्दाक्की मिद्दीस श्रधिक 
दार है ।7 इसे घोनेपर चीनी मिद्दीका अंश अधिक मिलता ह॑ । दुख- 
की बात हे कि इस मिद्देका अभी तक कोई उपयोग नहीं हो रहा हैं । 
इस ज़िलेस पाकुरक पास मरिया गावमे-भी चीनी मिद्दा पाई जाती 
है। इसका रसायनिक विभाजन लेखकऊन काशी विश्वविद्यालयके सिरे- 
मिक्र विभागमसे किया ह । वह नीच ठिया जाता हैं । 


सिलिका ३६ &€६  प्र० शण० 
अल्युमिना ४०६३ ,, 
लाहिक श्राक्सा० २१४५ रे 
मेगनीशिया ०४३ रे 
सोडा ०६४ ५ 
पाटाश ० ३० हु 
जलनेपर कमी १३४६६ 
घाद्गता ३ १5 ३४ 


जाट ६६,६६५ 
प्रो० बोसने हसके भोतिक गणोंका घनुसन्धान धिया ४ | उना सते- 


.# [# 


के झनसार यह मिद्दी चोनपर लगभग 3० प्र० शा सिरझाना € | ४६ 
प्र० घन संफझठ मिफल जाते 2 । हससे लचया दिये श | ्च्चपर #फर 


द्र् अकाओा दर इक फ़््श क््न्ा 
| या सुपदध ऋागाए- 


यादाता रयकां रहता हैं। पानएरना या। रंग रहता 
नॉप टू |। ६६०० खे० ये सापछस-यर सी नही पियलनी | 5३ समापन हद 
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पाठक ज्यालाजिस्टने इसका अनुसन्धान किया है । उनका मत है कि यह 
मिद्दी पर्याप्त भान्नासे पाहे जा सकती है । 

सिंगभूमि जिला--इस जिलेके अनेक स्थानसे चीनी मिद्दी पाई 
जाती है। लगभग सभी चीनी मिध्िया ग्र नाइट चद्दानके फेल्सपारके परि- 
वर्तनसे बनी है। इन स्थानोंकी सूची नीच दी जाती हैं । इन स्थानेकि 
जाननेके अलावा वहाकी चीनी मिद्दीके बारेसे अधिक ज्ञान नही है । 

धागी--यहाकी चीनी सिद्दी अच्छी कही जाती है। मुक्त सिलिका 
लगभग नही के बराबर है। 

रघुनाथपुर- यहाकी चीनी मिद्दी रेतीली है । 

चोहिनहार--यहांकी समिद्दी शेलसे बनी है। सिद्दी अच्छी है। 
स्फटिकके कण नहीं है । कही-कहीं मिद्दी लोहा युक्त है । 

मिद्िया बन्‍्दी--और धाराडीकी मिद्दी अगालनीय है। डा० दे का 
मत है कि इन दोनों स्थानोंकी मिद्दे अगालनीय ईंटे बनानेके लिये अति 
उपयोगी सिद्ध होगी । 

मिध्यां बन्दीकी चीनी मिद्दीका अनुसन्धान ज्यालॉजिकल सरवे आफ 
इशि्डियाकी रसायनशालासे किया गया है | उनका मत है कि इस मिद्दी- 
की गालनीयता अच्छी है । ३६ प्र० श० सिक्ुडन इसके आयतनसे आती 
है इसमे लचकभी अच्छी है। कच्चेपर इसका रग मोतिया भूरा है और 
पकानेपर भूरा हो जाता है | इसमे बंधे रहनेकी शक्ति कम है इस कारण 
पकानेपर इसमे दरारे पड़ जाती है ।& 

इन स्थानोंके अलावा पन्द्रशाली, माजरी, मदकामहाटू ओर खडी 
डॉगरीमे-भी चीनी मिट्धियां पाई जाती है । ऊपर लिखे स्थानोंमे-से अनेकमे 
चीनी मिद्दीकी खदाने है । यहाकी मिद्दी कागज़पर पालिश करनेके काममे 
'खूब आती है । खडीडोंगरीकी मिद्ठीके दो नमू्नोंकी परीक्षा की गई है । 
पहिले नमूनेकी मिद्दी कुछ पीलापन लिये है । पकनेपर स्लेटके रंगकी हो 





&“क्रकशेन्क, इण्डियन रेफ्रेक्टरी क्लेज़ २०, १९२९१ 
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जाती है | इसमे लचक अच्छी है | गलनाड् बहुत ऊँचा है। इसके आय- 
तनमे ३६ प्र० श० सिकुडन जाती है। दूसरे नमूनेका रंग हलका भूरा 
है । पकनेपर हलका गुलाबी हो जाता है। इसकाभी गलनाइु ऊँचा है । 
लचक पर्याप्त नहीं है । आयतनसे २५ प्र० श० सिक्ुडन आती है 
मिटिया बन्दीकी मिद्दीकी तरह इसमे भी बे रहनेकी शक्ति न रहने के 
कारण पकानेपर द्रारे पड़ जाती है । 


इसी ज़िलेमे चीनी मिद्दी मिलनेके अनेक स्थान और भी है। ये 
स्थान महाराजा क़ासिसबाजारके कब्ज़ेमे है। ये स्थान हाट्गसरियाके 
आसपास लगभग २० मील, चायबासाके दुक्षिण ओर है। श्री कैरिज़ने 
इन सिध्टयोंका वर्णन किया है | कदाचित्‌ इस प्रान्तमे यह एकही स्थान 
है जहां चीनी मिद्दीका सशोधन वेज्ञानिक तरीक़से होता है । यहांकी सिद्दी 
“कासिम बाज़ारके” के नामसे मशहूर है । और किसीसो विदेशी चीनी 
मिद्ेसे बज़ारमे टक्कर ले सकती है । 


इस सिद्दीको खोदकर बाहर निकालते है । बाहर निकालकर पानीसे 
धोते है । धोनेपर बहुतसा अश चीनी मिट्ठीके रूपमे मिलता है। इसका 
रंग विदेशी चीनी सिद्दोके समान, कदाचित्‌ उनसे अधिक, सफ़ेद है । 
इसकी लचक कान॑वालकी चीनी मिद्दीकी लचकसे कम है | इसका घनत्व 
२३६ से २६४ तक है। यह पानोमे मिलानेसे एकदम नीचे नहों बेठती 
इसका रसायनिक विभाजन नीचे दिया जाता है | साथ-ही-साथ कानवाल 
की चीनी मिद्दीका-सी रसायनिक विभाजन समानताके-लिए दिया जाता 
है[8। यहा यह कह देना आवश्यक है कि कार्नवालकी चीनी मिद्दी दुनियाकी 


बहुत अच्छी मिट्टियोंमे-से एक हैं । 





छट्रान्सेक्शन आफ माईनिग एड ज्यालॉजिकल इन्स्टीट यूट आफ 
इण्डिया” जिद २४, भाग ३, २९४-३२० 
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हाटगमरियाकी मिद्दी _कानंवालकी मिद्ी 
(६ रसायनिक विभाजनोकी ओसत) (६ रसायनिक विभाजनोकी औसत) 

सयुक्त सिलिका ४४ ०७ प्रृ० श० ४९१३३ अ० श० 
मुक्त सिल्तिका ४ ८८ अ० श० ३ ३२ प्र० श० 
लोहेकी अक्साइड 8 5 पक ० 

चूने 33. 93 ०८झद % ०९७ ) 
मैगनीशियमस ?? ०६४ ,, ०४० ,, 
अल्युमिना ३६ रे८ $; 3६ २ ,, 

जल तथा आद्वता ११ ४८ ,, १२४६ ,, 


इन दोनों विभाजनोंके देखनेसे दोनों स्थानोंकी मिट्ियोंसि अधिक 
अन्तर नहीं मालूम होता । परन्तु फिरभी यदि हाटगमरियाकी मिद्दी कार्न॑- 

चालकी मिद्दीसे यदि कुछ अवयवबोके कारण धटिया समझी जाय तो कुछ 
दूसरे अवयवोंमे, विशेषकर लोहेके सयोजनमे बंढियाही हे । 

गया जिला--इस ज़िलेकी नवडीह तहसीलमे कोचाकोले स्थान- 
में केवलीन पाई जाती है | यह चीनी मिद्दी अच्छी है । 

मुगेर जिला--इस जिलेफे नवडीह गावसे चीनी मिद्दी पाई जाती 
है । इस मिह्दीके गुण या ओगुण आदिके बारेमे कुछ नहीं मालूम । इस 
ज़िलेमे गगाके किनारेभी अगालनीय मिद्दी पाई जाती है । यह स्थान 
मुगेरसे पूवंकी ओर है । 

पालामऊ जिला--इस जिलेके डाल्टथनगंजके कोयला च्ेत्रमे 
रजहरा गावमसे अगालनीय मिट्टी पाई जाती है | यहाकी मिट्टी “रिलायन्स 
फायर ब्रिक वक्‍स॑” से अयालनीय इंटे बनानेके कामसे लाई जा रही है । 
इसका रसायनिक विभाजन इस भ्रकार है। 

सिलिका ६२ ०२ पअग्श० 

अल्युमिना २७६४ 

लोहा आ० १२३० 
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तक्ार ०१२ ,, 
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रांची जिला--इस जिल्लेके दुमतीपाट नामक स्थानसे एक प्रकारफी 
चीनी मिद्दी होती हे । परीक्षाएँ करनेपर सम्भव हैं यह उपयोगी सिद्ध हो। 
इसी जिलेसे सिरानदगकी उच्च सम-भूसिपर-भी कुछ मिद्दी मिलती 





है | इसका रसायनिक विभाजन यो है । 
सिलिका ४६ ७६ प्र० श० 
लोहा +- अल्युमिना ३६४ €६ ,, 
मेंगनीशिया ०२५१२ ,, 
चूना ' क्षार ० <£८ ,; 
जलन +शआाद्वता १२७० ,, 
जोड ६६८४ 


इस ज़िलेस इसी प्रकारकी मिट्टियां दो चार स्थानों और मिलनी 
हैं। अच्छी केवलीनभी कही-फही मिलती है । 

सानभूमि जिला--इस ज़िलेसे क्यलीन कटरास, राजबासा, दन्ह- 
डोह, तसमाखान, बलरामपुर ओर कालाजोहर स्थानोंस पाई जाती है। 
इनमेंसे बलरामपुरकी चीनी मिद्दी स्योदकर निकाली छोर काममें लाई 
जाती हैं । कालाजाहरकी मिद्दी श्रच्छी ४। उसका सलनाडहू लगनंग 
१२९०० से० पर है | इसमें ४४ प्र८ श० सिदृटन पवानेपर झानी ह | 
इसमें लचकभी पर्छी है ओर पकानेपर टर्समा रंस बहत कु सदा 


रहता हैं 
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इन स्थानोंके सिवाय कुमारधोवीके आसपास अगालनीय मिट्टी पाई 
जाती है | यह मिट्टी अच्छे होनेके कारण कुमार धोबीके कारखानेमे इंट 
ओर नल आदि बनानेके काममें आती है । 

महात्यी नामक स्थानमे भी अ्गालनोय मिद्दे मिलती है! यहांकी 
मिद्देी “बिहार फायर त्रिक्स एण्ड पादरी लिमिटेड” के कारखानेंस उप- 
योगमे लाईं जाती हे । 


बंगाल प्रदेश 


जिला बदंवान--इस ज़िलेसे कोयला खूब होता है। कोयलेकी 
तहके नीचे ग्रगालनीय मिद्दीकी तह पाई जाती है | इस सिद्धान्तके आधार- 
पर इस ज़िलेमे जहां-जहां कोयलेकी तहे है वहां वहां अगालनीय मिद्दी 
मिलती है । इस ज़िलेसे अगालनीय मिद्दी पाये जानेके स्थान नीचे दिये 
जाते है । 

दमागोरिया, राधावहलभपुर, श्यासदी, पहारघोरा, रासधारा और 
कान्ता पहाडी क्षेत्र । इन क्षेत्रोंम जो मिद्दीकी तहें पाई जाती है वे १ से 
६ फुट तक मोटी है और बालूके कडे पत्थरोंके नीचे होनेके कारण कठि- 
नतास ह॒टती है | इन स्थानोंकी चीनी मिध्टियोंकों देखनेसे ज्ञात होगा कि 
ये सब भिन्न-भिन्न है। 





[१] [२] [३] 
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इनसेसे नं० १ अच्छे प्रकारकौ अगालनीय सिद्दी है और बर्ड एण्ड 
कम्पनीमे इसे नालियोंके नत्न बनानेके कामसे लाते है | नं० ० झोर ३ 
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अगालनीय समिध्टियां है । 

इनके सिवाय इस ज़िलेस चीनी मिद्देकी मोदी-मोटी तह और दूसरे 
स्थानमि-भी पाईं जाती है। इनसेसे किसीसे अधिक रेत, किसीसे अधिक 
कारबन तथा किसीसे अधिक लोहा पाया जाता है| अभी इन मिध्टियोका 
कोई उपयोग नही हो रहा है परन्तु आशा है कि कुछ दिनों के बाद ये 
मिट्तिय उपयोगी सिद्धि होंगी । 

दुर्गापुर नासक स्थानपर लगभग २० फुट मोटी एक तह लाल रंगकी 
मिद्दीकी पाई जाती है। यह सिद्धी बन एण्ड कम्पनीस सकान छानेके खपरे, 
इंट आदि बनानेके काममे लाई जाती हैः। इसका रसायनिक विभाजन 
इस अकार है । 


सिलिका ६१४७० प्र० श० 
अल्युसिना २२८६ हस 
लोहिक आ० दि 
चूना +»; ०४४ 99 
मेगनीशियम ० दर , 
त्षार १२०.) 


जल न॑ आद्वता दर 99 
रोनाईके पास, रानीगंजके कोयला क्षेत्रमे लगभग ४ फुट मोटी अशुद्ध 
चीनी सिद्दीकी एक तह है । उसके ऊपरकी चट्टाने नरस होनेके कारण 
अधिक नीचे तक खोदना सम्भव है । इसेभी बड एड कम्पनी कामसे 
लाती है। इसका रसायनिक विभाजन इस भ्रकार है ।* ६8 
सिलिका -- इौ२ २२ प्र० श० 


बेट, डबल्यू, एच, ट्रानजेक्शन आफ ज्यालों जिकल एएड माइनिग 
इन्सटीट्यूट आफ इण्डिया, जिल्‍द र८, भाग २, १९३३ 
६ *गी, ई आर, मैम्थार ज्यालॉजिकल सरवे आफ इस्डिया । जिल्द 
६१, १९३२ ॥ 


बंगाल प्रान्त ] २२५ 


अल्युमिना “5 २४७४२ ,, 


लोहिक आ० --- २४४  ,, 
चूना ,, - “- १२० 
मेगनीशियसम -- ०४४ ,, 
त्तार न ०२७ मन 
जल +आद्वता --- 8१६ ,, 


जोड १००१४ 


सीतारामपुरके पास लच्छीपुरकी कोयलेकी खदानसे-भी अगालनीय 
मिद्दी पाई जाती है । 

ज़िला दाजिलिंग---इस ज़िलेसे सुखम नालेके मुहानेके पास केच 
लीन पाईं जाती है । यहींपर अँग्र जोंकी अस्पतालके पासभो केवलीनकी 
लगभग ६ फुट मोटी तह पाईं जाती है | यहांकी मिट्टी १२००१ से० पर 
ही पिघल जाती है । 

जिला मेदनापुर--इस ज़िलेमे जरमाके पास केवलीन पाई जाती 
है । इसके बारेमे अधिक ज्ञान नही है ।& 

ज़िला बाकुड़ा--दामोदर नदीके दक्षिणमे सक्‍यारी नामक स्थानमे, 
बांकुडाकी सडकपर, रानीगंजसे ७ मील दक्षिणकी ओर, चीनी सिद्दी पाई 
जाती है। यह चीनी मिद्दी एक प्रकारकी आग्नेय चद्टानके फेल्सपारमें 
परिवतन होनेसे बनो है | यह बहुतायतसे मिल सकती है । इसके गुण 
तथा रसायनिक विभाजनके बारेमे अधिक नही मालूस | 

बीरभूम जिला--इस ज़िलेसे सेथियासे ६ मील उत्तरकी ओर 
चीनी मिद्दी पाई-जाती है । कहा जाता है कि यह चोनी मिद्दी अच्छी है । 

इसके अलावा इस जिलेमे अगालनीय सिद्यीभी पाई जाती है जो कि 
अगालनीय वस्तुएँ बनानेके उपयोगसमे आ सकती है। श्री बंटने इसका 
विभाजन किया है वह नीचे दिया जाता है । अ्रफसोस यह है कि यह 


७मैम्प्रार ज्यालॉजिकल सरवे आफ इण्डिया जिल्‍द १, भाग २। 
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मिद्दी किस स्थानसे पाई जाती है उसके नासका पता नहीं दिया गया है। 
इसलिये यह नही कहा जा सकता कि किस परिसाणमें पाई जाती है। 
और न दूसरी सुविधाओंपर-ही प्रकाश डाला जा सकता है। 


सिल्लिका ६६ १२ झ० श० 
। अल्युमिना श्रश्प , 
लोहिक आा० ०३७ ,, 
चूना +»; ०३४ ,॥ 
मेगनीशियस , ५ ००३ ,) 
क्षार ०२३ 
जोड ६६ ६७ 


यह विभाजन पकी हुईं मिद्दीका है। 


आसाम ग्रदेश 


भारतवर्षके प्रदेशोंमे आसाम एक दूसरा प्रदेश है जहां चीनी 
मिद्दीकी वस्तुएँ बनानेके-लिये जितनेभी कच्चे पदार्थोकी आवश्यकता होती 
है सभी पाये जाते है। इसमे चीनी मिद्दी, केक्‍लीन, अगालनीय मिट्टी, 
सिलीमनाइट, स्फटिक, फेल्सपार कोयला तथा मिद्दीका तेल पाये जानेके 
कारण यह शदेश चीनी मिह्ीके कारखाने खोलनेके लिये एक आदंश स्थान 
है। परन्तु अभी तक सिवाय मिद्दीके तेलके और किसी दूसरी घातुको 
निकालकर उपयोगमें लानेका प्रयल ही नहीं किया गया है। चीनी मिद्दी- 
को उपयोगमे लानेकी बात तो दूर रही । दूसरे प्रदेशोके समान यहाभी 
चीनी मिद्ठी मिलनेके अनेकों स्थान है। परन्तु यहाभी हमे इनके बारेसे 
अधिक ज्ञान नहीं है। यहां चीनी मिट्टीके मिलने वाले स्थानोंको दो भार्गों- 
में बांदा जा सकता है। पहिले भागसे वे स्थान है जो कि गारो पहाडियोसे 
या उसके आसपास है। दूसरे भागसे खासी तथा जयन्तिया पहाडियोंमे 
तथा उनके आसपास पाये जाने वाले स्थान है । & 

गारो पहाडियोके स्थान---अच्छे प्रकारकी चीनी मिट्टी गारो पहाढ़ी- 
की मुख्य घादीमे बहुतायतसे मिलती है | यहांकी चीनी मिद्दीम ऐसिडमें 
विलेय होने बाला भाग ९२,८प्म० श० हे। अविलेय भागकी सातन्ना 
४७,२ प्र० श० है । ऐसा कहा जाता है कि यहांकी चीनी मिद्ेमे लोहा 
तथा अलकल्ी कम होनेके कारण, वह बडी सरलतासे चीनी मिद्टीकी चस्तुए 
बनानेके कामसे लाई जा सकती हैं | यहभी कहा जाता है कि यहा इस 
प्रकारकी उपयोगी मिट्टी लाखों सनकी मान्रामे मिल सकती है । 

इन्ही पहाडियोंमे एक दूसरा स्थान बह्मकुण्ड हे | जहा लाखों सन 
चीनी मिही मिल सकती है । इसके आस-पास औरभी कई स्थान है 


“मिश्र, सनोहरलाल, “इस्डियन सिरेमिक?, जुलाई १९ ३९, १०३ | 
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जहां चीनी मिद्दी पाईं जाती है । ऐसे स्थानोंका यह समूह आसामके उत्तर- 
पूर्वीय कोनेपर है । रास्ता जंगली तथा पहाडी है | बिना अच्छा प्रबन्ध 
किये यह मिद्दी बाज़ारों तक पहुँचना कठिन है । 


डाल्टन तथा हेनरीने ब्ह्मकुर्डसे ८ मील दज्षिणकी ओर दूसरा 
स्थान हूँढ निकाला है | यहांपर इन लोगोंने केवलीनकी मोटी-सोटी तहे 
बडी दूर तक फैली हुईं पाईं है। ये क्वारजाइट चट्दानके ऊपर है और 
देखनेसे मालूम होता है कि ये हेतीयिक चीनी मिध्टियां है | चीनी मिद्टोके 
इस स्थानको यहाके लोग 'रुकमणी पीढ़ा” के नामसे पुकारते है । 


गारों पहाडीके पश्चिमी हिस्सेसे क्रिटेशश समयकी चट्टानेकि बीच- 
बीच सफद चीनी सिद्दीकी चद्टाने पाई जाती है। ये चद्दाने कही दो फुट 
ओर कही ३ फुशकी मुटाईकी है। सफद चीनी सिद्दी पाये जानेका सबसे 
अच्छा स्थान तुरा है । तुरा पहुँचना कुछ कठिन है क्योंकि अभी तक कोई 
ठीक रास्ता नहीं है । जगली तथा पहाडी होनेके कारण यह प्रदेश और भी 
अधिक कठिनाइया उपस्थित करता है । चीनी मिद्दी साधारणतया अच्छी 
है । इसमे ४७ अभ्र० श० सिलिका है। पहुँचनेके साधन ठीक न होनेके 
कारण यह मिट्दी बेकारही पडी हुईं है। इस स्थानके पासही कोयलाभी 
पाया जाता है। इस कारण इसका भविष्य अच्छा मालूस होता है । 

दारंगके पास जो कोयला पाया जाता है उसके आसपास तथा कालू- 
से तुरातक अनेक स्थानोसे--दोबूके पास, बोल्डकगिथिमके पास, राभ् न- 
गिरीके पास और सिससेगकी घाटीसे सिजूके पास--केवलीन पाई जाती 
है | परन्तु इन सब स्थानोंमे पहुँचनेके साधन बडेही बीहड है । रास्ते 
आदि ठीक न होनेके कारण पहुँचना कठिन है। 

इन स्थानोंके सिवाय गारोकी पहाड़ियोमे ऐसे औरभी अनेक स्थान 
हैं जहा केवलीन पाईं जाती हैं| इनमेसे कुछ स्थान यहा दिये जाते है। 
रगथानकी घाटी, जनथारा, अगलगिरी, इत्यादि | ऊपर दिये गये लगभग 
सब स्थान तक पहुँचनेके रास्ते प्राय जगली, पहाडी तथा बीहडु है । इस 
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कारण आसासकी ये बहुमूल्य मिट्टिया सोलभी नहीं बिक सकतों । 

लखीमपुर जिलेकी चीनी सिद्टी--लखीमघुर जिलसे दारा नदीके 
किनारे एक स्थानपर ( २७", <४', £६, ३०? ) सफद श्गकी चीनी 
मिद्दी पाई जाती है । 

गोलाघाट जिलेकी चीनी मिट्टी---इस ज्ञिलमे सफ़ेद चीनी मिट्टी 
नस्बर॒नदीके जल अपात्तके पास ( २६? २४१, ६३” ५६? ) और चान- 
सिरी नदीके किनारेसी पाई जाती है। इन चीनी मिट्योंक बारेसे असी 
तक कुछुभी ज्ञान नहीं है। उनके रसायनिक तथा भौतिक गुणोंपर ज्रासी 
प्रकाश नही डाला गया है । उनके मिलनेका प्रिसाणभी नहीं मालूस । 

खासी और जयन्तिया पहाड़ियोकी चीनी मिट्टी--खासी और 
जयन्तिया ज़िलेम सुतगा ज्षेत्रके आस-पास अनेक स्थानोंमे चीनी मिट्टी 
पाई जाती हैं। यहाकी चीनी मिधट्टिया लगभग बिलकुलही सफेद है । इनसे 
ऊँच दरजको वस्तुएँ बनाई जा सकती है। इन स्थानोमि-से पहिला स्थान 
जवाई है | जवाईकी चीनी मिट्ठीकी परीक्षा बर्न कम्पनीम की गई है, 
इनका सत है कि यह मिट्टी रानीगंजकी समिद्दीके समानही अच्छी है । 
जवाई पहुँचना कठिन है । रास्त वगेरह नही है । आशा की जाती है कि 
भविष्यमे इस मिद्दीकी ओर लोगोंका ध्यान आकपिंत होगा । इस मिद्दीके 
पासही कोयलासी पाया जाता है जिससे इस स्थानका भविष्य उज्ज्वल 
सालूम होता है । 

क्रिटेशश ससयमे जमा हुए बालूके पत्थर और उनके नीचकी 
“ज्ञाईंस” चट्टानंकि बीचसे भी अनेक स्थानंमे चीनी मिद्दी पाई जाती 
है। इसका एक नमूना 'इग्पीरियल इन्सटीट्यूट' के प्रोफ़ंसर डन्सटस- 
के पास परीक्षाके लिये सजा गया था । उन्होंने श्रपनी रिपोट्से लिखा 
है, “परीक्षा करनेके पहले इस मिद्दीको धोया गया था । घोनेसे ८० प्र० 
श० अच्छी मिद्दी निकली ओर २० प्र० शा० कंकड । इस मिद्दीस बहुतही 
कम लचक थी इसलिये इसे चकेपर चढ़ाकर चीज़ें बनाई न जा सकों। 
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परन्तु दुबाकर वस्तुएँ बख़बी बन सकती है। १३००" से० पर पकाई 
जानेपर इससे बहुत कम सिकुडन आई । यह सिद्दी इस तापक्रमपर 
पिघलतीभी नहीं है । इससे अयालनीय इरटें भली-भाति बनाई जा सकती 
हैं। यह मिद्दी किसी दूसरी अधिक सिक्ुडनेवाली मिद्ठीके साथ मिला- 
कर कामसे लाई जा सकती है । ऐसा करनेसे उस सिद्दीकी सिकुडन कम 
हो जायगी । केवल यही मिद्दी, बिना कुछ मिलाये, श्रधिक उपयोगी न 
होगी । इससे केवल अ्रयगालनीय पदार्थही बन सकेंगे!?। इसका रसायनिक 
विभाजन इस प्रकार है । 


सिलिका ८०१४ प्र० श० 
अल्युमिना १३०४ ,; 
लोहिक आक्साइड ०९१  , 
केलशियम ,, कुछ नही 
मैयनीशियस ,, ० छप 3 
सोडा ०७२ ,, 
पोटाश ०२४ ,; 
जल ४७ 
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शिवसागर जिलेकी चीनी मिदट्टी--शिवसायर ज़िलेसे माकुमके 
कोयला क्षेत्रके पास लखीमपुर गावमे श्रीयुत स्मिथने अगालनीय मिद्दीकी 
चट्टानें हूँढ़ी है । ये चद्याने कोयलेके साथ-ही-साथ पाई जाती है । इसमे 
पाइराइट तथा कारबनकी मात्रा अधिक है। इसे ऊँचे तापक्रमपर पकानेसे 
इसकी ऊपरी सतहपर पिघलनेके चिन्ह दिखाई देते हैं । इस मिद्ठीसे 
श्रगालनीय वस्तुएँ बनाईं जा सकती है । परन्तु ये वस्तुएँ अच्छे दरज़ेकी 
न होंगी क्योंकि बहुत ऊँचे तापक्रमको यह सिद्दी नहीं सह सकती । ऐसा 
सोचा जाता है कि इस मिद्दीसे से पाइराइट और कारबन धोकर निकाल 
दिये जायें तो सम्भव है कि इससे ऊँचे तापक्रमको सहनेवाली अगालनीय 
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वस्तुएं बन सके । इस स्थानसे मिद्दी खोदकर बाज़ारसे भेजने अथवा उसी 
स्थानपर वस्तुएँ बनाकर उन्हे बाजारमे रेलसे अथवा नदीसे नावों द्वारा 
भेजनेमे अधिक असुविधा न होगी | 

आसामकी चीनी मिद्दीके बारेमे इतनाही हमारा ज्ञान है। यह ज्ञान 
कितना है ओर यह हमे यहाकी चीनो मिध्योंको उपयोगी सिद्ध करनेसे 
कितनी सहायता दे सकता है इसे पाठक स्वयंही समर ले । 
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इस पदेशमे चीनी मिद्दी सम्बन्धी खोज बहुतही कम होनेके कारण 
हमारा ज्ञानभी यहाकी चीनो सिट्टियोंके बारेमे बहुतहो कम है । 

कटक जिला--इस ज़िलमे कुकर, महानदीके किनारे नारज आदि 
स्थानों सफेद रगकी चीनी मिद्दी मिलती है। यह मिद्दी सफेद रगकी 
चस्तुएं बनानेके उपयोगमें लाई जा सकती है। कुछ समयसे यहाकी 
सिध्यि चमडा साफ करने तथा घरोंके पोतनेके काममे लाईं जाने लगी 
हैं। इसके लाने तथ ले जानेके-लिये रास्ताभी अच्छा है। लगभग ६० मील 
की दूरीपर तालचीरका कोयला क्षेत्र है। यहा उत्तम प्रकारका कोयला 
मिल सकता है । 

इन मिध्योंके अलावा इस ज्ञिलेके समुद्री किनारेपर कुछ घटिया 
दुरजकी मिध्टिया पाईं जाती है । 

पुरी ज़िला--इस जिलेके जगन्नाथप्रसाद नामक स्थानपर अच्छे 
दरज़ेकी चीनी मिद्दी पाई जाती है । यह स्थान जगल क्षेत्र में है । खुरदा 
नासक स्थानमें-भी सफढ रगकी मिद्दी पाईं जाती है । 

इस प्रान्तमे ओरभो अनेक स्थान है जहां चीनी मिद्दी पाई जानेकी 
सम्भावना है पर अभीतक इन सब स्थानोंका अजुसन्धानही नहीं हुआ 
है। इस प्रदेशके पासही कोयला पाया जाता है। यहा रुफटिक और 
फेल्सपारकी-भी कमी नहीं है चीनी मिद्देके कारखाने सुगमतासे खोले जा 
सकते हैं । 
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उत्तरी अरकाट जिला--इस ज़िलेसे नाइसके फेद्सपारमे परि- 
वर्तन होनेसे अनेकों स्थानमे चीनी मिद्दी बन गई है। यहां लगभग 
सभी स्थानोंपर चीनी मिद्दी बहुतही कम मात्नासे पाई जाती हे इसलिये 
अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती | फिरभी दो चार नमूर्नोंकी 
परीक्षा श्री० फर्नने की है। उनका सत है कि अट्टीकूटकी मिद्दीका रंग हलका 
बादासी है। यह १२९० से० के तापक्रमपर पकानेसे ख़ूब कडी हो जाती 
है। इस तापक्रसपर पकानेपर इसका रंग बादामी हो जाता है। यह 
अगालनीय मिद्दीेके सामान उपयोगमे लाई जा सकती है । 

कृष्णराजापुरमकी मिद्दी कम लचीली है। यह ऊंचे तापक्रमपर पिच- 
लती नहीं है। यहभी अगालनीय मिद्दीकी तरह उपयोगमे लाई जा 
सकती है । 

दक्षिणी अरकाट ज़िला'--इस ज़िलेसे गुदालम नदीके दक्षिणी 
किनारेपर पानरोह्दी नासक स्थानके ढीक सासने चीनी मिद्दी बहुतायतसे 
मिलती है। यह मिद्दी खूब महीन तथा लचीली है । इसमे चूना तथा 
लोहेकी मात्रा कुछ अधिक होनेसे इसका रंग कुछ लाल है । यह लाल 
रंग पकनेपर कुछ गाढा हो जाता है| इस मिद्दीमे खूब खिचाव-शक्ति 
है। यह स्थान रेलके पास है । 

चिगल्लीपुट ज़िला--इस ज़िलेसे श्रीपरमदूरके पास कुछ सफद 
चीनी मिद्दी पाई जाती है | यहां की कुछ मिद्दी मद्गासके आट स्कूलसे 
काममे लाई जाती है । 

कड़्प्पा जिला--इस ज़िलेमे छुडा या पालीके पास ओर हत्सावरम 


“ही बाल, ज्यालाजी आफ इण्डिया, भाग ३ | 
१४, 


र्रे४ [ भारतीय चौनी मिट्टियाँ 


तालुकम चीनी मिद्दी पाई जाती है । 

गोदावरी ज़िला--इस ज़िलेसे राजमहन्द्रीके पास चीनी मिद्दी 
बहुतायतसे मिलती है। इसके कुछ नमुने ज्यालाजिकल्न सरवे आफ 
इण्डियाके यहा परीक्षार्थ भेजे गये थे। उनका मत है कि वहाकी मिद्दी- 
का रंग कच्चेपर और पकानेपर भी सफ़ेद्ही रहता है। इसमे लचक 
अच्छी है । सिकुडन कम है । १२००" से० के तापक्रसमपर यह पिघलती 
नहीं है । यहासे हेदराबाद राज्यके सिंग्रेनी कोयलाक्षेत्नसे कोयला 
सुगमतासे लाया जा सकता है। चीनी मिद्दीका कारज़ाना खोलनेके-लिये 
यह एक आदर्श स्थान है | 

दक्षिणी कनारा ज़िला--इस जिलेमे घुलर नदीके किनारे सगलोर- 
से कुछही दूर छुद्ध चीनी मिह्ठी बहुतायतसे मिलती है । 

करनूल ज़िला - नदयाल तालुकमे, गनीसे १७ मीलपर, चीनी 
मिद्दी पाई जाती है। कहा जाता है कि यह मिद्दी अगालनीय मिदट्ठीकी 
तरह उपयोगमे लाई जा सकती है । कदाचित्‌ कागज़ तथा कपडे बनाने- 
मे-भी इसका कुछ उपयोग हो सके । 

नेलोर ज़िला--इस ज़िलेमे प्रभागिरीपहममे केचलीन पाई जाती 
है। यह केवलीन ऊँचे दरज़ेकी मालूम होती है।यह कहा नहीं जा 
सकता है कि कितनी मिद्ठी मिल्न सकती है | इस चीनी मिद्दीका रसायनिक 
विभाजन काशी विश्वविद्यालयके सिरेसिक विभागकी रसायनशाल्लामे 
किया गया है। दु.ख है कि वह श्रधूराही है । 
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9) 
यह पकानेपर सफेद रंग देती है । इस ज़िलेमे श्रबरकक्की बडी-बढ़ी 
खदाने है और इन सबसे-से ऊँचे दरजेका फेक्सपार निकत्नता है । रुफठिक 
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भी ,ख़ूब मिलता है। कोयला बिहारके दक्षिणी भागके कोयलाक्षेत्नसे था 
हैदराबादके सि्नेनी कोयलाक्षेत्रसे सुगमतासे मेंगाया जा सकता है। 
चीनी मिद्दीका कास इस ज़िलेसे खोलनेके-लिये पर्याप्त सुविधाएं है । 

नीलगिरी ज़िला--इस ज़िलेमे दोदाबेद्या नामक स्थानपर अति 
उत्तम प्रकारकी चीनी मिद्दी मोदी-मोदी तहोंमे पाई जाती है । यहांपर 
अबरककी खदानोंसे-भी चीनी मिट्टी निकलती है। इस चीनी मिद्ठीकी 
परीक्षा करनेपर ज्ञात हुआ है कि वह अगालनीय है । यह मिद्दी अगा- 
लनीय इंटे बनानेके कासमें सली-भांति लाईं जा सकती है । 

त्रिचनापलल्‍ली जिला--यहांपर रेलके स्टेशनसे लनभग १० मील 
दूर छ्ीमनीके पास कुथूर, उटाकोज्न, तथा पिरानी और काऊरेके बीचमे, 
चीनी मिद्ठदीकी अनेक तहे क्रिटेशश समयकी चट्टानंमि पाई ज्ञाती है। 
इनके बारेसे और अधिक ज्ञान नहीं है । 

विजगापटद्टम जिला--इस ज़िलेसे मेगनीनके साथ-साथ नीचे दर 
ज़ेकी चीनी मिद्दी, विशेषकर कोडूरमे, पाई जाती है। इस मिद्दीका 
रसायनिक विभाजन नीचे दिया जाता है ।& 


सिलिका ४६८४ प्र० श० 
अल्युसि ता ३६ & ६ 99 
आद्वता ११८ रा] 
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अभाग्यवश यह विभाजन अधूरा ही है । 


चीन खेत 


* फरमर, मैम्भ्रार ज्यालॉजिकल सरवे आफ इण्डिया, जिल्द, १७, 
भाग ४, सफो १०६० । 


सध्यग्रन्त 


मध्यप्रान्तके चीनी सिद्दी सिलनेके स्थानोंको चार भागोंमि विभक्त 
किया जा सकता है। 

नव दा क्षेत्रकी चीनी सिट्टी, जबलपुर जिला--जबलपुरकी बर्न 
कस्पनी, परफेक्ट पादरी और नरब॑दा पाटरीज़मे जो चीनी सिद्दी कासमें 
लाई जा रहो है, वह गॉडवाना समयकी चदट्दानोंमे बालूके पत्थरोंके बीच- 
बीच मिलती है। बालूके पत्थरके पासकी चीनी मिद्दी कुछ लोहयुक्त तथा 
बलुई है | शेष लगभग ब्रिलकुल सफेद है | इस मिद्दीके दो भिन्न-भिन्न 
नमूनों-कोी एसिडके साथ परीक्षा करनेपर दो बिलकुल भिन्न प्रकारकी चीनी 
मिद्दी मिलती है । एकसे चीनी मिद्दो 5०२ प्र० श०है और बालू <'१ 
प्र० श०। दूसरोसे चीनी सिद्दी ३६६ प्र०्श० और बालू ४२२ 
प्रणश० । इनसेसे जिस मिद्दीसे बालू अधिक है वह बालूके पत्थरके पासही 
मिलती है । इन दोनेसि-से जो अच्छी मिद्दी है वह बहुतही लचीली और 
अगालनीय है । यह सफेद और भूरे रगेसि पाई जाती है। पकनेपर अति 
कठोर हो जाती है | इन चट्टानोंकी सबसे अधिक मोटाई छुईं पहाडीसे तथा 
छोटा शिमलामे है। यहां इनकी सोटाई ४ या ९ फुटसे लेकर लगभग 
१० था १२ फुट तक है| इन मिध्यिंके त्तीवन रसायनिक विभाजन 
मिले हैं। 


१ रे हि 
सिलिका ६२६२ ६०२४६ ८७ 
अल्युमिना २६२६ २७४२ ३६०० 
लोहिक आक्साइड ._ $ ०८ १४४. बहुत कस 


कैलशियम ,, ०७ ०६५६ ०३० 
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सोडा +- पोदाश ०२६ ०१४ ०६० 
पकनेपर कमी 8६ 8९ ६३२ १४१०० 


यहां १८६० ईस्वीसे बर्न कम्पनी इस मिद्दीसे अपना कारखाना चला 
रही है | हालमे परफेक्ट पाटरीज़ और नर्बदा पाठरीज़् नामक दो और 
कस्पनियां काम्त करने लगी है । गोकि इस सिद्देसे अच्छी-अच्छी वस्तुएँ 
बनाई जा सकती है फिरभी ये कम्पनियां नालियॉंके नल और अचार 
तथा मुरूब्बे रखनेके मर्तबानही अधिकता से बनाती है । 

इस ज़िलेमें कटनीके पास टिकुरिया नामक गॉंवमे-भी चीनी मिद्दी पाई 
जाती है । यह मिद्दी बिन्ध्यिन समयकी जमा हुईं चट्टानोंके बीच-बीच 
पाई जाती है | इस मिद्दीको कटनी सेमेन्ट कम्पनी अपने कामसे लाती 
है । इसके-भी तीन रसायनिक विभाजनोंके अलावा अधिक कुछुभी ज्ञान 
नही है। परन्तु हर्षका विषय है कि इन मिध्यिका सदडपयोग हो 
रहा है । 


| २ डरे 
सिलिका ७४६० ७७ २६ ७९६० 
अल्युमिना १६२६ १३८८ १६६६ 
लोहिक आक्साइड . ०१४ १६० ०४३ 
केलशियम ,,. बहुत कम ०३२ ०२२ 
मेगनीशिस ५9 ७०३६ ०्ण्प ०१६ 
सोडा २२२ ०'श्८ ०७४ 
पोटाश ० && ०्श्८ १४०३ 
पकनेपर कमी ४४० ४२६ ४०० 


इन स्थानोके सिवाय इस जिलेमे चीनी मिद्दी पाये जानेके और भी 
स्थान ढंढ़कर निकाले जा सकते है| जबलपुरके पास सपताल नामक 
स्थानपर, जबलपुरसे लगभग २ मील दूर, नागपुर रोडपर, चीनी मिट॒टी 
पाई जाती है । यह सिट्टी कच्चेपर सट्मेल्ी और पकानेसे सफ़ेद हो 


२३८ 
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जाती है। इस मिट्टीका अनुसन्धान श्री शन्रुप्नद्त्त पाठकने किया है। 
उन्होंने इसका रसायनिक विभाजनभी किया है जो इस प्रकार है। 


सिलिक्ा 

अल्युमिना 

लोहिक आक्साइड । 
केलशियम ,, 
मेगनीशियम ,, 

सोडा +- पोटाश 
पकनेपर कमी 


द्श्पफ 

२४०४६ 
७ हे श्ण 
6 हु १३ 

निकाला नहीं गया। 
पा३६ 


इसी जिलेमे ऊपर दी हुईं मिटटी पाये जानेके स्थानके पासही ऊँचे 
दरज़की चीनी मिट॒टी पाई जाती दे | धोनेसे इसका ६६ प्र० श० भाग 
१८० छिद्ववाली चलनीसे निकल जाता है | प्राकृतिक अवस्थासे इसका 
रंग सफंद है। इसकी परीक्षा लेखकने काशी विश्वविद्यालयके सिरेमिक 
विभागकी रसायनिकशालामे की दै। इसमे नीचे दिये गुण पाये गये है । 

रग : कच्चेपर सफेद । ६००" से०, १३००" से० और १४००" से० 
पर भी सफ़ेदही रहता है। कभी-कभी कुछ पीलापनभी आ जाता है । यदि 
लध्वीकारक वातावरणमसे पकाया जाय तो यह पीलापन निकल सकता हे। 


सिकुड़नः हवाईं सिकुड़त 
$ १२० से० पर 
8६००१ से० 9 

१३००" से० ,, 

छिद्गताः &००" से० ,, 
खिंचाव शक्ति: ११०० से० ,, 


३ प्म० शा० 
है 3) 
दर 99 
६३ ,, 
३४८ ,, 
८४० ग्राम प्रति वर्ग इच | 


गालनीयताः १४००” से० तक गलना आरंभ नही होता | 
सेडियम सिलौकेटका इसपर कुछुभी असर नहीं होता । 
सोडियम कारबोनेट डालकर मिद्दीको गीला करनेपर लेई पत॒क्ती हो 
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जाधी है । इसका रसायनिक विभाजन यह है । 


सिलिका ९४४ 
अल्युमिना ३२ ६ 
लोहिक आक्साइड ० 
चूना ०८ 
मेगनीशिया ०१७ 
पआद्वता ५८ 
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या जलने पर कमी | 4 


जोड १०००० 

यह मिट्टी बहुतही श्रच्छी है। किसीभी प्रकारकी वस्तुएँ बनानेमें 
या कागज तथा कपडे बनानेके कारख़ानोंसे उपयोगी सिद्ध हो सकती है । 
ऊपर दिया रसायनिक विभाजन श्री शन्रुघनदत्त पाठकजी की क्ृपासे 
प्राप्त हुआ है | 

नरसिंगपुर ज़िला--जिन चट्टानोंसमे जबलपुर ज़िलेमे चीनी मिद्ठी 
पाई जाती है, उन्ही चद्दानोंमि इस जिलेमे-भी चीनी मिद्दी मिलती है । 
कहा जाता है कि यह चटद्दानोंका एक-ही सिलसिला है जो इन दोनों 
जिलोंमे पाया जाता है। सावनेरी ओर हँसनापुरके बीचमे एक स्थान है, 
जहां चीनी मिद्दी पाई जाती है । कुण्डाली गांवके पूर्व ओरभी चीनी मिद्दी 
मिलती है। सावनेरीकी मिद्दीकी परीक्षा ज्यालाजिकल सरवे आफ इण्डियाने 
की है। उन लोगेंके अनुसार इस चटद्दानकी मोटाई १० फुट है । इसमे 
लचक अच्छी है | पकनेपर इसका रंग सोतीला भूरा रहता है। गाल- 
नीयताभी अच्छी है। यह मिट॒ठी १३००१ से० तक पिघलती नहीं 
है। इसका रसायनिक विभाजन काशी-विश्वविद्यालयके सिरेमिक 


* क्र कशेन्क, “इंडियन रिफ्रेक्टरी क्लेज़?, १९३९, २८ | 
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विभागमे हुआ है वह इस प्रकार हैं । 


सिलिका ६३७४ प्र० श० 

अद्युमिना ० 

लोहिक आक्साइड २६७८ प्र० शा० 

केलशियस ० ह$३ 5 
सोडा १ छम्र बे 

पोदाश १४६ ग 
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इस मिद्दीक मिलनेका स्थान रेलस १० मील दूर है । रास्ता अच्छा 
है। यदि ओर परीक्षाएं क्रनेपर यह मिट्टी अच्छी सिद्ध हो जाय तो इसे 
उपयोगमसे लावा कठिन व होगा । इसके पासही कोयलाभी पाया जाता है 
और खोज क्रनेसे स्फटिक और फैल्सपारके-भी सिल जानेकी सम्भावना 
है। रेल पास होनेके कारण इस सिट्टीकों वाज्ञारेंसि भेजनेक्ा-भी 
सुमीता है । 

इस जिलेमे रेतीली ओर कारबन युक्त सिट्टियासी मिलती हैं । 

होशगावाद जिला--इस जिलेसे दो स्थानोंसे चीनी मिट॒टी पाई 
जाती है। पहला स्थान सुरिया' गांवसे एक सील दक्षिणकी तरफ है। 
यह सिट्टीसी गोंडवाना समयकी जमा हुईं चद्टानोंके बीच-बीच सिलती 
है । इसी ससयकी चट्टानोंसें जबलपुर तथा नरसिगपुर जिलेकी चीनी 
सिध्टियांसी पाई जातो हैं । इस चीनी मिद्दीकी चद्ानकी मोटाई दो फुट है. 
पर झुरिया गांवके पास यह लगभग १० फुट सोदी हो जाती हैं। इसके 
एक नमूनेकी ज्यालाजिकल सरवे आफ इण्डियाकी रसायनशालासे परीक्षाकी 
जानेपर ज्ञात हुआ है कि यह अच्छे दरजकी अगालनीय मिट्टी है और 
इससे अगालनीय इंटे भली-सांति बनाई जा सकती हैं । 


* सिश्र एस० एल० “इंडियन सिरेमिक'', जुलाई १९३९, १०५। 
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दूसरा स्थान बागरा गांवसे, जो कि रेलका स्टेशनभी है, ३ सील 
दक्षिण-पूतंकी ओर है । इसकी मोटाई यहांपर ६ फुट बताई गई है | यह 
मिद्ठी रेतीली तथा लोहयुक्त है। थोड़ी अगालनीयभी है | इसका रसाय- 
निक विभाजन इस अकार है | 


सिलिका ६४०६. आण शा० 
श्रल्युमिना २४८२ थे 
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इस मिद्दीमे देनवा नददीकी लाल मिद्ठी मिलाकर छंप्परमे लगानेके 
बडे-बडे लाल खपरे तथा इंटे' बनाते है । इन खपरों ओर इंटॉकी आसपास- 
के जिल्ॉमे काफी खपत होती है | ये वस्तुएँ कभी-कर्भी दूरतक-भी भेजी 
जाती है । ये खपरे “बागरा टाइल्स” के नामसे मशहूर है । 

सतपुड्ा क्षेत्र, छिन्द्वाड़ा जिला--जबलपुर, नरसिंगपुर और 
होशंगाबाद जिलेवाली मिद्देैकी चद्दानें छिन्द्वाडा जिलेमे-भी पाई जाती 
है।इस जिलेमे कोयला पाये जानेके कारण अप्निज्ञित मिध्टियां पर्याप्त 
सान्नामे मिलनी चाहिये। सगर अभीतक इस बारेसे अधिक ज्ञान नहीं 
है। छिन्दवाडासे चीनी मिद्दीका एक नमूना परीक्षाथ काशी-विश्वविद्यालय- 
के सिरेसिक विभागमसे आया था । उसकी परीक्षा लेखकने की है। उसका 
रसायनिक विभाजन इस प्रकार है | 

सिल्लिका ४६ ६२ प्र० श० 

अल्युमिना इझ्धर३ ॥ 
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निकल जाती है। यह मिद्दी पकनेपर कुछ बादामी रंग देती है । 
चांदाक्षेत्र, चांदा जिला--इस जिलेसे-भी चीनी मिद्दी गोंडवाना 
समयकी चटद्दानोंके बीच-बीच पाई जाती है । ऐसे स्थानोंकी चीनी मिट्टी 
बहुतही उपयोगी सिद्ध हो चुकी है । यहाको चीनी सिद्दीकी मुठाई ३ फुट 
से १९ फुट तककी बताई जाती है। इस जिलेसे कोयलाभी मिलता है 
और इस कोयलेकी तहोंके नीचे अयालनीय सिद्ी पर्याप्त सात्रामे पाई जाती 
है। इस घकारकी सिद्दीका रंग कारबनके कारण भूरा हो गया है | 
वरोराकी कोयलेकी खदानोंसे लगभग १२ पुछ सोटी अगालनीय मिद्दी- 


मध्य प्रान्त |] २४२३ 


की तह पाई गई है। यह समिद्दी पकानेपर बादामी रंगकी हो जाती है। 
इसका रसायनिक विभाजन इस श्रकार है । 


सिलिका ६०.६० प्र० श० 
अल्युमिना २३.६० ,; 
लोहिक आक्साइड ४,०० ५४ 
केलशियम ?? १.४० 
मेंगनीशियस ,, नहीं निकला 
सोडा हि 
पोटाश है 
जलनेपर कमी 92 

जोड हगग्गः 


गोकि यह मिद्दी पकानेपर रंगीन हो जाती है, फिरभी लगभग सभी 
उपयोगोसे आ सकती है । वरोरा रेलका स्टेशन है ओर इस कारण शआने- 
जानेके-भी सुभीते है । 

दूसरा स्थान चांदासे १३ सील उत्तकी ओर है । यहांपर उम्दा 
केवलीन मिलती है । इससे उत्तम प्रकारकी वस्तुएं बनाई जा सकती है। 

इन दोनों स्थानोंकी मिध्ियोंकी उपयोगमे लानेके लिये चांदा, परोरा 
या बल्हारशामे कारखाना खोलना ठीक होगा । रेल पास है । कोयलाभी 
पासही है। आसपास शअ्रभीतक इस भअकारका कोईभी कारखाना नहीं है 
जिससे व्यापारिक स्पर्धा हो सके | कारखाना खोलनेका आदर्श स्थान है । 

नागपुर जिला--इस जिलेके खेरी नामक स्थानसे एक नमूना 
ज्यालाजिकल सरवे आफ इण्डियाकी रसायनशालामें परीक्षाथ सेजा गया 
था। उन लोगोंके मतके अनुसार यहाकी मिद्दी अयालनीय है । श्रगालनीय 
इटे तथा दूसरी उत्तम वस्तुएं बनानेके उपयोग से भली-भोंति आ सकती 
है । इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार हैं । 


२४४ [ भारतीय चीनी मिद्टियाँ 


सिल्रिका ६६९४६ प्र० श० 

अल्युमिना 3८७६ ?! 

लोहिक आक्साइड ण्श्द 

केलशियम ?? ०६ ?! 

मेंगनीशियम ?! बहुत कम 

सोडा ८ 

पोटाश 

जल १२.३० प्र० श० 
जोड &&8,०४ 


छत्तीसगढ़ क्षेत्र रायपुर जिला--इस क्षेत्रके रायपुर जिलेमें सुरका 
टोला नामक गावमे सफेद शेल बलुए पत्थरके साथ-साथ पाई जाती है । 
अ्रभीतक इसका उपयोग घरोंमे सफेदी पोतनेमे-ही होता है। ये वस्तुएँ 
आदि बनानेके काममे भली भाति आ सकती हैं । इसके सिवाय हमे इस 
चीनी मिद्दीके बारेसे अधिक ज्ञान नही है । 

बिलासपुर जिला--इस जिलेकी चीनी मिट्ठीका रग सटमेला है 
ओर यह इसी रगकी वस्तुएँ बनानेके उपयोगमे भली-भाति आ सकती 
है। इसे देखनेसे मालूम होता है कि यह हेतीयिक चीनी मिट्टी है और 
फैल्सपारके परिवतंनसे-ही बनी है | यह नही मालूम कि यह मिद्ठी किस 
परिमाणमे मिल सकती है । परन्तु इसका रसायनिक विभाजन इस 
प्रकार है । 


सिलिका ६४ ६ पभ्र० श० 
अल्युमिना प८ा४ प्र० श० 
लोहिक श्राक्साइड रेल 5 
केलशियम ,, बसे क 5 
मेगनीशियम ,, १'२ ,, 


अलकली ०७ , 
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जलनेपर कमी ्.र अ० श० 
जोड़ ह्य,० 

द्रग ज़िला--इस जिलेके हितापत्थर नामक गांवमे चीनी मिट्टी 
मिलती है | यह समझारी तहसीलमे है । इस चीनी सिट॒टीसे कंकड़ बिल- 
कुल नही है । इसमे काफी लचकभी है । 

यह १४००" से० के नीचेही तापक्रमपर गल जाती है। यह 
मिटटी बिलासपुरकी मिट्‌ठीकी भांतिही फेल्सपारमे परिवतन होनेसे 
बनी मालूम होती है । यहभी हतीयिक मिट्टी है | इसे यदि भल्ी-भांति 
संशोधित किया जाय तो यह वस्तुएं बनानेके कायम आ सकती है । 





मध्यप्रान्तमे चीनी मिट॒टी पाये जानेके जो-जो स्थान मालूम है 
उनका उद्लेख ऊपर किया गया है। इन्हे देखनेसे यह सालूम होगा 
कि श्रभी बहुतसे ज्ञिल्लोंका नामभी नही आया है । श्रभी इस प्रान्तसे 
खोजनेपर बहुतसे स्थान ऐसे और मिलेंगे जहां अच्छे प्रकारकी चीनी 
मिट्टी पाई जाती है। इस आन्‍्तसे कोयलाभी पाया जाता है। स्फटिक 
और फेल्सपारकी-सी कमी न होगी । परन्तु इतने बड़े प्रान्तमे दो था 
तीनही चीनी मिट्टी बनानेके कारखाने है और भी कई बदढ़े-बढ़े 
कारखाने सुविधा-पूवेक खोले जा सकते है । 


बंबई ग्रदेश 

अहमदावाद ज़िला--इस ज़िलेसे मैदान-ही-मैदान है । कहीं-कहीं 
बोरहोल्स डालते समय गहराईसे चीनी मिट्टियां बाहर आ गईं थी । इनका 
रसायनिक विभाजन करनेपर मालूस हुआ कि इनसे अ्रल्युसिनाकी मात्ना 
अधिक है। इनके पाये जानेके स्थारनोंका पता नहीं है । 

बेलगॉव ज़िला--इस ज़िलेके करालगी नासक स्थानमें, जोकि 
खन्नापुर रेलके स्टेशनसे ३३ मील दूर है, केवलौनकी तह पाई जाती है । 
यह नाइस चट्टानके फेल्सपारसे परिवर्तन होनेसे बनी है । इस स्थानसे 
लगभग ३७४० टव अच्छी चीनी मिद्ठी सिल सकती है । यहा अच्छी और 
ख़राब दोनों प्रकारकी सिध्टयां मिली है। दोनोंका रसायनिक विभाजन 
यहा दिया जाता है । यहाकी सिद्दीका रंग कच्ची अवस्थासें पीलेसे लेकर 
सफ़ेद्तक है। परन्तु सभी मिट्टिया पकनेपर सफेद या सफेद-सी हो 
जाती हैं । 
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विभाजन नम्बर $ छुली हुई अच्छी मिद्दीका है। इस मिद्दीको 
घोकर चीनी मिद्दी निकालनेके बाद प्रायः अबरकके-ही छोटे-छोटे पत्ते बच 
रहते हैं । महीन मिद्दी लगभग ३१६६५ प्र० श० सिल्रती है। यह मिट्टी 


बाटतए 5 


बम्बई प्रदेश ] २४७ 


उत्तम प्रकारकी वस्तुएँ बनानेके कामसे आ सकती है | इस मिद्दीका उप- 
योग कागज़ या कपडेके कारख़ानोंमि-भी हो सकता है । 

विभाजन नम्बर २ घुली हुईं ख़राब मिद्दीका है । इसमे-भी घुलनेपर 
अबरकही बचता है | धुल्ननेपर १७ ६५ अ्र० श० मिद्दी मिलती है। इस 
मिद्दीका अधिक उपयोग नहीं हो सकता । 


इसी ज़िलेसे कपोली नामक एक स्थान और है जहां चीनी मिद्दी 
पाई जाती है। यह स्थान लोडा नामक रेलके स्टेशनसे ४३ मील दूर है । 
यहांकी चीनी मिद्दी अच्छी नहीं समझी जाती । इस मिद्दीके नमूनेंके 
तीन विभाजन मिलते है । ये तीनों नमूने १३६००" से० पर ॒ पिघल 
जाते है । इनमेसे जो मिद्दी अच्छी है वह वस्तुएं बनानेके काममे आा 
सकती है ।* 





अच्छी ख़रान ख़राब 
सिलिका ४८ ६० प्र० श० ४६ २० प्र० श० €१ २० प्र० श० 
अल्युमिना ३९६० ,, ३४९६ ,, २६५९० ,, 
लोहिक आ० ०१४ , ३६४ ,; ३०७ ,, 
चूना + ३४० +» १६० ३६० ,, 
मेंगनीशियम आ० % बहुत कम ४ 
आद्वता १२०० ,; १३१० ११ ४० ,, 

जोड. १०००४ ६६ ४ ध्य ७७ 


उत्तरी कनारा ज़िला--किलेकी चद्दानसे लगभग १४ मील 
पश्चिमकी ओर केवलीन बहुतायतसे पाई जाती है । यह केच्लीन बहुतही 
अगालनीय है । इसके पाये जानेका स्थान रेलके पासही हैं । श्री फर्न ने 
इस मिद्दीके मीलिक रूपका ओर उसे घुलानेके बादभी विभाजन किया है । 


१८ हालो वीज़, रिकड ज्यालाजिकल सरवे आफ इयणिडि्या, जिल्द 
घ४, भाग ३, ११२३ 
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होनावरके पाससी चीनी मिद्दी पाई जाती है । उसकासी विभाजन दिया 
जाता है । 








किलेके चद्दनके पासकी मिद्दी होनावरकी सिद्धी 
गेर घुली घुली छुल्ी 
सिलिका ६६"३० अण० श० रुशेर० झअ० शू० एरू०ट०्पन्श० 
अ्ल्युसिना २०४० ,,  रे२'६० ,, ३६९०० ,, 
लोहिक ञ्रा० २० ० पर १३० ,; २१० » 
चूना ,॥ ०7६० 95 १३० ,;॥ ४२० 9,» 
मेगनीशियम आ० २६ >< ल्‍८ 
जल +आद्वता ७३० ,,. १०८० ,, ६६० ,, 
जोड़ १०० ०० १६०० ०० 4०७ ७०४७ 


इन तीनमसिसे किलेकी चद्दानके पासवाली घुली हुईं मिद्दी अगालनीय 
है और खूब ऊँचा तापक्रम सह सकती है । 

पच सहल ज़िला--इस ज़िलेके राजपिपरा स्थानमें ४ फुट माटी 
अगालनीय चीनी सिद्दीकी एक तह है । यह स्थान देरोल स्टेशनके पास 
है । इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है । 


सिल्लिका ६३६६० प्र० श० 

अ्ल्युमिना सभ्य. ,, 

लोहिक आ० १२२ मे 

चूना २४० 99 

सेगवीशियम ,, | 

जल +॑आद्ववा ८३० रे 
जोड ६६ ६ 


रल्ा गिरी जिला--मालवनसे तीन सील पूवंकी ओर कुस्हारमाट 
नासक स्थानपर केवलीन पाई जाती है | कहा जाता है कि यहां खूब 
चीनी मिह्ी मित्र सकती है । इस मिद्दीकी परीक्षा ज्यॉलाजिकल सरवे 


बम्बई प्रान्त 
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आफ इण्डियाकी रसायनशालासे को गई है | उनके मतक अनुसार यह 
मिद्दी कच्चपर सफेद रहती है और पकनेके बाद भी सफेद्ही रहती है। 
यह लचीली कम है । सूखनेपर इसमे दरारे नही पड़ती | सिकुड़नभी 
अधिक नही है | १२००१ स्े० तक पकानेसे पिघलती नहीं है। यदि 
और ऊँचे तापक्रमपर पकाई जाय तो अति कठोर हो जाती है| उस 
समय इसमे छिद्वता बहुत कम हो जाती हैं और पिघलनेके कुछ-कुछ 
निशान नजर आते है । थोडी-धोडी दरारेभी पड्ती है! यह मिद्दी अच्छी 
समझी जाती है । धुली हुई ओर गैर धुली मिद्दीका रसायनिक विभाजन 


इस पकार है। 
घुली 
सिलिका ४२६२० 
अल्युसिना. ३%३० 
लोहिक आ० . १६० 
चुना आ० ४३० 
जल + आद्वता १३४६० 
जोड ३६ ६8. 


श्र 


गेर घुली 
छ६ ०० पप्र० श० 
डर ०० | 
१६० 99 
३ ७४ 3) 
१३४० 35 
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[ कर 
[सन्‍्ध प्रदेश 
इस ग्रदेशमे चीनी मिद्दी पाये जानेके स्थार्नोकी ओर अभीतक किसी- 
का ध्यानही नहीं गया हैं। इस प्रदेशका बहुतसा हिस्सा सरस्थल है । 
चुनेका पत्थर बहुतायतसे मिलता है । कोयलाभो यहा-वहा हालही-मे मिला 
है। परन्तु यह बहुतही घटिया है। कहा नही जा सकता कि किस मिक- 
दारसे सिल सक्गा। सिद्दीके तेलकी खोज हो रही है | आशा है सिल 
जायगी । 
इस प्रदेशसे अनुसन्धान करनेपर उत्तम ग्रकारकी चीनी सिद्दी पाई 
जानेकी सम्भावना है । अभी हालही से काशी विश्वविद्यालयके मूगर्भ- 
शास्त्र विभागके रिसचे विद्यार्थों श्री अच्चुतराव एम०एस-सी ० ने इस प्रान्तमे 
हैदराबादके निकट घातु सम्बन्धी खोजफा काम किया हैं। उन्होंने अपनी 
सम्नहकी हुईं चोनी मिध्टिया लेखककों दिखलाई है । सिध्टियां अच्छी हैं । 
देखनेमे सफेद हैं । इनसे लचक अच्छी है। छेंचे तापक्रमपर गलती नहीं 
हैं। श्री अच्युत रावका सत है कि इन मिध्योंसे अल्युमिना ,खूब सात्रासे 
है। किन्तु जलनेपर कमीसी खूब होती है। इससे अधिक इस अदेशकी 
मिध्ियिके बारेमे ज्ञान नहीं है । 


अध्य।य इक्कीसवा 


भारतीय राज्योंमें चीनी मिट्टी मिलनेके स्थान 
काश्मीर तथा जस्यू राज्यकी चीनी मिट्टिया 


काश्मीर तथा जग्मू भारतवर्षके उत्तरीय दिकपाल है। ऐसा कौनसा 
भारतीय होगा जिसे काश्मोरपर गर्व न हो। हर वष सेकड़ों यात्री 
सेर-सपाटके-लिये गरमीकी ऋतुमे काश्सीर जाते है। लौटकर आनेपर 
उनके मुँहसे वहांकी शोभाका वर्णन, वहांके लोगोंकी कला-कोशल सुनकर 
हृदय आश्चर्यसे भर जाता है। लोगेंके झुंहसे चहांके कुम्हारों तथा 
कूज्ञागरोंकी-सी बडी बडाईं सुनी है । काश्मीरमे-भी आख़िर लोग मिद्ठीके 
बतन उपयोगमें लातेही है। योरोपियन सभ्यताका अभाव इस दूरस्थ 
देशपर पडनेके कारण यहाभी चीनी मिद्ठीके बतनोंका उपयोग दिन-ब-दिन 
बढ़ताही जाता है। काश्मीरमे चीनीके बतन आदि भारतवर्षस जाते 
है । रेल आदिकी सुविधा न रहनेसे “जितनी मुर्गी नही उससे अधिक 
चजनदार पख” वाली कहावत चरितार्थ होती है। लाने ले जानेका 
महसूल तथा रास्तेकी हूटफूट के कारण ये बतेन अथवा दूसरी चीनी 
मिद्दीकी वस्तुएं बेहद मंहगी बेठती है। इसलिये ये सब वस्तुएँ केवल 
अमीरोके-ही काम आ सकती है । 

काश्मीरसे हस्त-कौशलस परिपूर्ण लोगोंके रहते हुए उसे इस बारेसे 
दूसरोंका मुंह ताकना पडे, यह वबडेही दुखकी बात है। काश्मीर तथा 
जम्मूमे चीनी सिद्दीकी वस्तुएं बनाने का एकभी बडा कारखाना नहीं है । 
जो छोटे-मोटे है, वे भी पुरानेही ढगसे चल रहे हैं। उनसे नई-नह 
वेज्ञानिक बा्तोंका समावेश करना अति आवश्यक है। इसके सिवाय 
यहांकी अच्छी मिद्दीको उपयोगमे-भी लाना चाहिये । 


+ 
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केवलीन&--काश्मीरसे “बाक्साइट सीरीजु'' के नीचे चीनी मिद्दी 
अ्रथवा केवलीनकी बडी-बडी चद्दान ह। इनकी उम्रके विपयम थोडा 
मतभेद है । इस केवलीनका रण साधारणत सफेद और प्याज्ञी हैं । 
यहा-वहां पीले, भूरे अथवा बदामी रगकी-भी केवलीन मिलती है । बहुत- 
ही बढिया क्वलीन चकर, सगरमर्ग और ललालसे पाई जाती हैं । इसमे 
लोहा तथा उसके सयोगसे बने लवण बहुत कम है। द्वावक पदार्थंकी- 
भी मात्रा कम है। घोये जानेपर बालू तथा ककडोंका अश अधिक-से- 
अधिक ८ प्र० श० और कम-स-कम १ प्र० श० तक रह जाता है। 
इस मिद्दीका घनत्व २३३ से लेकर २.६६ तक है । इस मिद्दीका रसाय- 
निक विभाजन प्रोफेसर बी० के० बोस और श्रीयुत डी० एन० वाडियाने 
किया है। अभाग्य-वश यह अधूराही है । जो कुछ-भी हे नीचे दिया 
जाता है । 


स्थान, अल्युसिना सिल्लिका नोट, 

चकर €२ ०० प्र० श० ४४४३ प्र० श० ४ नमूनोंकी औसत 
सगरमर्ग ४२ हर 2 ७ ३० 2 & ! 
सलाल ४२ ६३ 2 ४७६४९ ? ७ ?? 22 
तीनोंका ओसत ४९ दश. 2? ४६४४ !” 


ऊपर दिये गय विभाजन तथा धातुओंकी ओसत देखनेसे ज्ञात 
होगा कि इन चीनी मिश्योंमे अ्ल्युमिना और सिलिका लगभग बराबर- 
ही अशमे पाये जाते है । इस कारण ये मिध्टिया असली चीनी मिट्दीसे 
अथवा केवलीनसे भिन्न समझी जाती है । उससे इतना अधिक अल्यु- 
मिना नहीं पाया जाता । यहांकी केवलीन पर्याप्त सातन्रामे लचीली नही 
है। कुछ दिन इसे खुले मैदानसे पडा रहने देनेके बाद पानीमे 
घोंटनेसे इसकी लचक पर्याप्त सान्नाकी हो जाती है, जिससे वस्तुएं बनाई 





& बाजपेई, महेश प्रसाद, “इस्डियन सिरेमिक,” १९३८, पुस्तक 


काश्मीर तथा जम्मू राज्य | २५३ 


जा सकती है| यह केवलीन पानीसे डालनेसे शीघ्रही भुरझ्ुरी हो 
जाती है । 

तीनों स्थानोंमे केवलीनकी मोदी-मोदी तहें पाई जाती है। 
इन तहॉँकी मोटाई ४ फुटसे १२ फुट तक हे और यहांपर केबलीन 
लाखों मनकी तादादमे मिल सकती है। ये मिध्याँं कागज तथा 
कपडेके ऊपर पालिश करनेके डपयोगमे लाई जा सकती है। परीक्षा 
करके यहभी देखा गया है कि इनसे फर्म लगानेके चित्रित चौकोर 
पत्थर, इन्सूलेटर तथा दूसरी वस्तुएँसी बनाई जा सकती है । 

साकोल मिट॒टो--इसी राज्यसे दो स्थान और है जहांपर अच्छी 
चीनी मिद्दी पाई जाती है। पहला स्थान जगल गलीके पास है और 
दूसरे स्थानका नाम चिशायल है | इन दोनों स्थानोंकी चीनी मिद्दोको 
“पाकोल?” चीनी मिद्दी कहते है। लोगोंका मत है कि साकोल मिट्दी 
बाक्साइटसे बनी है । यहाकी मिद्दीका पूरा-पूरा रसायनिक विभाजन नही 
मिलता । सिल्तिका और अल्युमिनाके अशका पता लगाया गया है । 
तीन विभाजनोंका औसत इस प्रकार है । 

सिलिका ६०'८ गअ० श० 
अल्युमिना शेर , 

माकोल चीनी मिद्दी बाक्साइट चीनी मिद्दीसे भिन्न है। इसमे 
सिलिकाका अंश अधिक ओर अल्युसिनाका कम है | यह विभाजन चीन- 
देशकी चीनी सिद्दी तथा कार्नवालकी चीनी मिद्दीके विभाजनसे मिलता 
है। इन दोनों स्थानोंकी चीनी मिट्टियोंकी गिनती दुनियॉकी अ्रच्छी चीनी 
मिध्टियोंमे होती है । 

माकोल चीनी मिद्दीमे लचक पर्याप्त मान्नामे होती है। पानीमें 
डालनेसे ये एकदम भुरझुरी होकर फैल जाती है | पकानेपर इनमे ख़ूब 
कृठोरताभो आ जाती है। इस चीनी मिद्दीकी सर अमरसिह टेकनिकल 
इन्स्टोट्यूट श्रीनगर, से परीक्षाएँकी गई है। उनसे यह ज्ञात होता हैँ कि 


२५४ [ भारतीय चीनी मिट्टियाँ 


यह मिद्दी ऊँचे दर्जेकी वस्तुएँ बनाने तथा काशज्ञ बनानेके-लिये उपयोगी 
सिद्ध हो सकती है । 

इन स्थानोंके सिवाय काश्सीर राज्यमे जहां-जहां बाक्साइट पाई 
जाती है वहा-वहां एक प्रकारकी अधिक अल्युमिना युक्त चीनी मिद्दी 
मिलती है । इस प्रऊारकी जिन मिध्यिंसे लोहकी मात्रा कम है वे रसाय- 
निक काममे लाने योग्य वस्तुएँ, अगालनीय इटे, अल्युमिना युक्त सीमेन्ट, 
तेलके संशोधन आदिम भली भाँति उपयोगी सिद्ध हो सकती है । 

इस राज्यमे चीनी सिद्दीकी वस्तुएँ आदि बनानेके काममे लाये जाने- 
चाले कच्चे पदार्थोकी कमी नहीं है | कोयला बाक्साइट सीरीज़के ऊपर 
पाया जाता है | यह कोयला अच्छा है और काफी मान्नासे मिल सकता 
है। स्फटिक और फेल्सपारकी-भी कमी नही है। ये उरी तहसीलमे 
बहुतायतसे पाये जाते है । इन सब कच्चे पदाथाके होते हुए यदि चीनी 
मिद्दीकी वस्तुएं बनानेके एक या दो कारख़ाने खोल दिये जायें तो राज्य 
इस ओरसे स्वतंत्र हो जायगा । उसे दूसरोंका झुह न ताकना पडेगा। 
बहुतसे लोगोंको काम मिल जायगा और उन्हे अपनी कारीगरी दूसरोंको 
दिखानेका मौकाभी मिलेगा । 


पूर्व भारतीय राज्य 


गंगपुर राज्य&--इस राज्यमे किपंसरा नामक स्थानमे अच्छी चीनी 
सिद्दी पाई जाती है | यह मिद्दी अगालनीय है और पर्याप्त मात्रामे लचीली- 
भी है | पकनेपर इसका रंग सफद हो जाता है । इससे अयालनीय इंटे' 
भली-भांति बन सकती है । 

अमरपानीके उत्तर पश्चिमकी ओर बराकर समयके बालूके पत्थरोंसे 
सफद २गकी मिद्ठी बहुतायतसे पाईं जाती है | यह मिद्दी कागज अथवा 
कपडेके कारखानेमे उपयोगी सिद्ध हो सकती है । 

मंझ्लापाशमे सफद रंगकी केचलीन होती है । यह ग्रनाइट चट्टानोके 
फैल्सपारके परिवर्तनसे बनी है । यह देखनेमे सुन्दर मिद्दी मालूम होती है 
परन्तु इसमे पर्याप्त मात्रामे लयक न होनेके कारण इससे ढीक ठगसे वस्तुएँ 
नही बनाई जा सकती । यह अधिक माज्नासे पाईंसी नहीं जाती | इसका 
रसायनिक विभाजन इस प्रकार है । 





सिलिका ३२'८७ प्र० श० 
अल्युमिना ३६"१७ ,; 
लोहा आक्सा० ०'६३ ,, 
चुना ०६२ 5 
मेगनीशिया 8 5 
जार ०३६ ,; 
जल और आद्वता १२२४ ,, 
जोड &8 ०० 


.. #क्रिशनन, मैम्भरार ज्यालाजिकल् सरवे आफ इस्डिया १९३७, 
जिलद ७१ | 
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ऊपर दिये हुये स्थानोंके आलावा कुनरुगुट्ट, करेगा और वारीबेरा 
आदि स्थानोमे-भी केवलीन पाईं जाती है । 

सयूरसज राज्य--इस राज्यमे वारीपदा नामक स्थानसे पाई जाने- 
वाल्ली चीनी मिद्दी वस्तुएं वनानेके उपयोगम भली भाति लाईं जा सकती 
है । यह मिद्दी अच्छी है | ज्यालाजिकल सरवे आफू इण्डियाकी रसायन- 
शालामे इस मिद्दीकी परीक्षा की गई है। यह १२०० से० के तापक्रमतक 
पिघलती नहीं है । 

रायगढ़ राज्य-- इस राज्यसे खरसिया स्टेशनके पासही अच्छी चीनी 
मिट्टी पाई जाती है। इससे अच्छी वस्तुएं बनाई जा सकती है। इसका 
रसायनिक विभाजन किया गया है या नहीं इसमे सन्देह है। 

सरगूजा राज्य---इस राज्यमे कोरुढ़ा नामक स्थानसे साधारण प्रकार- 
की चीनी मिद्दी पाई जाती है | इस मिद्दीकी चद्दानकी सोटाई यहा लगभग 
१०० फुट है | इसका रसायनिक विभाजन इस अकार है | 


सिल्लिका ४६ €४ प्र० श० 
अल्युमिना इेरे ०८ ,, 
लोहा आक्सा० ३६४ ,, 
चूना ०४० ,, 
मेंगनीशिया बहुत कम 
जल तथा श्राद्गता १२१३ अ० श० 


सराइईकेला राज्य--इस राज्यसे नीचे लिखे स्थानोंमे चीनी मिद्ी 
पाईं जाती है । 

भरतपुर--यहाकी मिट्टी रेतीली है पर बहुतायतसे मिलती है । 

चपरा--यहां ,खूब चीनो मिद्दी मिल सकती है । 

सुण्डाकारी--यहाकी चीनी मिद्ठीमे रेत अधिक है। 

गनेरुरी--यहाकी मिद्ीमे मुक्त सिलिका स्फटिकके रूपमे है । 


पूव भारतीय राज्य ] र्‌प्७छ 


रंगमटिया--यहांकी मिद्दी शिस्टके फेल्सपारके परिवतनसे बनी कही 
जाती है। मिद्दी अच्छी है ओर पर्याप्त मान्नामे मिल सकती है | 

कोल्हन राज्य--इस राज्यसे नीचे दिये गये स्थानोंमे चीनी मिद्दी 
पाई जाती है किसी-किसी स्थानमे इसे खोदकर निकालाभी जाता है और 
उसका थोडा-बहुत उपयोगभी किया जाता है | वे स्थान थे है-- 

केशमान्डू, कटहपारा, महलडिहा, तितापी और किरंगिया । 


मध्यभारतीय देशी राज्य 


ग्वालियर राज्य--इस राज्यमे अन्तरी नामक स्थानसे लगभग १ 
मील उत्तर-पूवेकी मोर कुछ केवलीन पाई जाती है। लोगोंका मत है कि 
यहाकी चीनी मिद्दी नाइस चद्टानके फेल्सपारके परिवनसे बनी है | यह 
लगभग ६ फुटकी गहराई तक मिलती है । कहा जाता है कि इसका विस्तार 
लगभग १४ वर्ग मीलऊे क्षेत्रफलमे है ।|गोकि इस स्थानसे लाने 
और ले जानेके-लिये रास्ता ठीक है, फिरभी यह मिद्दी केसो है इस बातका 
ज्ञान नही है । 

इसी राज्यम पार, घरोली और रायपुर आदि स्थानोंमे-भी सफ़द चौनी 
मिद्दीकी तहे पाईं जाती है । इन मिध्यिंकों यहाक्रे लोग घरेंसि पुताईं करने 
के काममे लाते है | इन तीनों स्थानोंकी मिध्टियोमे-से रायपुरकी मिद्दी सबसे 
अच्छी सममसी जाती है । रायपुर ग्वालियरसे १० मील दूर है। रल- 
से १ ही मील है। यहाकी मिद्दोफी श्रीयुत जोन्सने परीक्षाकी है। उनका 
मत है कि यह मिद्दी अगालनीय इंटे' तथा ऐसीही वस्तुएँ बनानेके उपयोग- 
में भली-भाति लाईं जा सकती है । उन्होंने इसका रसायनिक विभाजनभी 
किया है जो बीचे दिया जाता है । 


सिलिका ७७८० प्र० श० 
अल्युमिना १६४१ ,, 
लोहिक आ० १८६ ,, 
चूना १३ ०६० ,) 
मेगनीशिया ०६४ ,, 
जल +आद्वता ६०० ,, 





जोड ६६ छह 


मध्यभारतीय देशी राज्य ] २५९ 


रीवॉ राज्य--इस राज्यमे दुबार, अमदारी, बरोंदी आदि स्थानोंमें 
विशेषकर चन्दिया रेलके स्टेशन ओर महानदी तक गॉडवाना समयकी 
चद्दटानेंसि अगालनीय मिद्दी पाईं जाती है। यहांकी सब मिध्यिोंमे-से चनिदया- 
की सिद्दी कामसे लाई गई थी । यहां १६२३ तक काम जारी रहा। बादमे 
बन्द हो गया । यह मिद्दी खूब लचीली है और १४००" प्ले० के ताप- 
क्रमपर-भी पिघलती नहीं है । यहांकी मिद्दीको उपयोगमे लानेके-लिये इसे 
यहां-वहा लाने और ले जानेमे जुराभी कठिनाई न होगी। इस मिट्ठीका 
रसायनिक विभाजन इस प्रकार है । 


सिलिका ७०४४ प्र० शा० 

अल्युमिना २१ ६२ ,, 

लोहिक आ० ००६ ,, 

चूना ,, ० ४९ १5 

बे ला न 

संगनीशियम ,, ०४१ ,; 

जल +- आद्वता ६६४ ,; 
जोड &&8७<* 


इसी राज्यमे अमदारीसे एक मीलकी दूरीपर, उसरिया स्टेशनसे 
लगभग १४ मील दूर, एक पहाड़ीके नीचे चीनी मिद्दी पाई जाती है । 
इस चीनी मिट्टीकी तह ४० फुट मोदी बताई जाती है। इसका रंग 
सफ़ेद है और दूसरे गुणोंसे जबलपुरकी मिट्टीके समानही है | इस ४० 
फुटकी मोटाई से जहां-तहांसे नमूने लेनेपर और उनकी परीक्षा करनेपर 
ज्ञात हुआ है कि उन सब नमूनोंसे बहुतही कम अन्तर है | जो कुछभी 
अन्तर है, वह केवल गलनाइका-ही है | कुछ नमूने तो ऊंचे तापक्रमपर 
बिलकुलही नहीं पिघलते और कुछ नामसातश्रका पिघल जाते हैं। इससे 
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यह साफ मालूस होता है कि यह ४० फुट सोटी तहकी-तह-एकही समान 


मिट॒टोकी बनी है । 
रीवां राज्यके उत्तरी और दक्षिणी हिस्सोंमे कोयला क्षेत्र है । कोयलेकी 


तहोंके नीचे अप्निजित सिट॒टी बहुधा पाई जाती है । इस कारण, 
इस राज्यके इस कोयला ज्षेत्रेमि-भी अम्नेजित मिट्टीके पाये जानेकी 


सम्भावना है । 


भोपालराज्य 


इस राज्यमे १६२३ के बादसे कोई धातु-सम्बन्धी खोजका काये 
नही हुआ है। अभीतक इस राज्यमे किसी प्रकारकी चीनी मिट्टी नहीं 
पाई गई है | राज्यने इस ओर शायद ध्यानही नही दिया है । अनुसन्धान 
करनेपर इस राज्यमे-भी अच्छी चीनी मिट्टी मिल सकती है । इस राज्यसे 
कोयला नहीं है । परन्तु कोयज्ञा हर स्थानपर नही पाया जाता। जहां 
नही मिलता बहाके लोग दूसरी जगहसे सेंगाकर अपना कास चलाते 
है। फिर यह राज्य तो जंगलसे भरा पड़ा है। लकड़ीके कोयले 
से-भी बख़्बी कास चल जायगा। चीनी सिट्टीके अनुसन्धान करनेकी 
आवश्यकता है । 


कोटा राज्य 


इस राज्यसे एक नमूना चीनों मिद्दीक्ी ऊपरी परीक्षा करनेक्-लिये 
छाशी विश्वविद्यालयके सिरेमसिक विभाग आया था। लेखकेने उसकी 
परीकज्षाक्की थी । क्सि स्थानमें चह चीनी मिद्दी पाई जाती है इसका पता 


जड़ डे इस > >> त: बडे-बडे हें और मव्दी रेतीली - इसे 
नहीं ६॥। इस चाना सिद्ट क्ःछूणु बंड-बढ हे आर मिट्टी रेतीलं हुं 


98..] 





है] नी कि 


६२० छिक्रवाली चलनीस छाननेपर लगनय इ« अ० श्व० कंकड निकले । 
मे ! 3 से> पर पकानेले इसका 
पिघलती-सी नहीं हें । 
किन्तु ५० दिवतक पानोसे साख्नेके 
बाद काममें काने योग्य लचक आ जाती है। 
सच पूछा जाय तो यह सिट॒टी अधिक उपयोगी नहीं है । परन्तु 
अगालवनीय इंटे था घरिया दरजेकी वस्तुएँ बनानेके उपयोगमें लाई जा 
सकती है । 


व) ९ 





४ 
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राजपूतानाके भारतीय राज्य 


बीकानेर राज्य--प्रो० डन्लटनने इस राज्यकी चीनी मिट्‌दीके बहुतसे 
नमूनोंकी परीक्षा की है । इनमे-से एक नमूना पल्ाना कोयला क्षेत्रकी मिट्टीका 
सालूम होता है। यह मिट्टी बहुतही बारीक है और इससे कंकड वर्गरह नही 
है । इसमे पानी मिलानेसे साधारण लचक आ जाती है | १४०० से० के 
तापक्रमपर पकानेसे यह सफद रंगकी होजातो है और पिघलनेके जराभी 
चिन्ह दिखाई नही पडते । यह मिट॒टी किसीभी वस्तुके बनानेके कामसे 
भली-भांति आ सकती है । 

इसी राज्यमे 'फुलर! मिट्टीभी पाई जाती है । इसका रग $ुछ पीला 
है । यह मिट्टी चिकनी है। इसका रसायनिक विभाजन काशी विश्वविद्यलयके 
सिरेमिक विभागकी रसायनशालामे किया गया है। वह नीचे दिया जाता है | 


सिलिका ४२३ प्र० श० 
अल्युमिना ३१ झईे ?! 
लोहिक आ० ३६२? 
चूना 7! ४१० ?? 
मेगनीशियम ?. ०४१ ?? 
सोडा ३०४ ?? 
पोटाश २३६ ?? 
जल १६४६ ?! 


जोड १०१ हेड 
[यह रसायनिक विभाजन-कुछ सन्देहजनक है। परन्तु फिरभी इस सिद्दी- 
के अवयवोंके श्रशको जाहिर करता है ] 
बीकानेर राज्यसे पलानासे कोयला पाया जाता है । 
जयपुर राज्य---इस राज्यसे दुरावत्नी ओर सथासुरमें चौनी मिट्टी 
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पाई जाती है । यह दो तहोंमि मिलती है । ऊपरी तहकी मिद्दी सफेद और 
शुद्ध है । यह मिद्दी “अज्वर क्वारजाइट” नामऊ चद्टानोंसे पाई जाती है । 

रानसूके पासभी इन्ही चद्दानोंमि लगभग ६० फुट मोटी तहमे चीनी मिट्टी 
मिलती है । इसका रगतो सफेद है पर स्फटिककी मान्ना अधिक होनेके कारण 
यह शुद्ध नही है । यह मिद्दी घरेलू कार्मों लाई जाती है । इसी मद्ठीके 
समानही बुचरासमे फेद मिद्दी पाई जाती है । यहभी घरेलू कार्मोमे आती हे। 

जोधपुर राज्य--इस राज्यमे अनेक स्थानोंसे चीनी मिट्टी मिलती 
है । पर उन सब स्थानोंका पता नही है। निमारी, खजोरना, चन्दिया 
ओर सरदानासे चीनी मिट्टीके नमूनोंका रसायनिक विभाजन काशी- 
विश्वविद्यालयके सिरेमिक विभाग किया गया है। मिटिट्योंके दूसरे 
गुणोंके बारेमे अधिक ज्ञान नही है । 

उदयपुर राज्य--इस राज्यमे चियसीसे २ मील उत्तरकी ओर 
चीनी मिट॒टी पाई जाती है। यह समिट॒ठी बाक्साइटसे मिलती-जुलती 
है। डा० फाक्सका मत है कि यह मिट॒टी बहुतही अ्रगालनीय है। 
डा० हेरोनका मत है कि यह अधिक मात्नासे नहीं पाई जाती# । 
इस काश्ण व्यापारिक इष्टिसे उपयोगी नहीं है । इसका विभाजन इस 


प्रकार है । 

सिलिका ४२२० प्र० शा० 
अल्युमिना शेड ०थ ?! 
लोहिक आ० 8४६६ 
टाइटेनिया ६.७२ प्र० श० 
शआद्वता 305२» 
जल ८०६ ,, 
जोड़ 8७७ 


#%हैरोन, ज्यालाजिकल सरवे आफ इस्डियाका मैम्थ्रार, जिल्‍द १३, 
5 सींग ६ शृशृप्ू 


पश्चिम भारतवर्ष के देशीराज्य 


बडोदा राज्य---इस राज्यमे माताकी देकड़ी नामक पहाड़ीके नीचे 
थोडी चीनी मिद्दी पाई जाती है । यह सफ़ेद रगकौ है और अगालनीय 
इंटे बनानेके कामसे आ सकती है । 

इस राज्यसे चीनी मिद्दी सिलनेका दूसरा स्थान साबरमती नद्यीके 
किनारे रांसीपुरसे १४३ मील दक्षिण-पुवेंकी ओर है । यह स्थान बीजा- 
पुर तहसीलमसे है । यहां पर चीनी सिद्दीकी तह लगभग हे फुट मोदी है 
ओर बालूके पत्थरकी तहोंके बीच-बीच पाई जाती है। यहाँ पर 
चीनी मिट्टी बहुतायतसे पाई जाती है । यह मिद्दी महीन है और छोटे- 
छोटे कर्योंकी बनी है । छूनेसे नरम सालूस पडती है | इसकी लचक भी 
अच्छी है। इस चीनी मिद्दीमे स्फटिक, अधंपरिवर्तित फेल्सपार था बालू- 
के कण नही पाये जाते । इससे मालूम होता है कि यह ह्ेतीयिक मिट्टी 
है । इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है । 





सिलिका 3४६२८ प्र० शा० 
अल्युमिना ३७ ७० हु 
लोहिक ० 6 ३ 95 
चूना | ०हे२ । 
मेगनीशियस ,,. ०२६ का 
पोदाश ०४३ १3 
जल + शआद्वता १३ ८० ग 
जोड &&६ २८ 


इस विभाजनको देखनेसे मालूम होगा कि यह बहुत कुछ केवली- 
नाइटकेही समान है। इस ऊँचे दुरज्ञकी मिद्दीका और अनुसन्धान 
१७ 


२६६ [ भारतीय चीनी मिद्दियाँ 


करना आवश्यक है। यहापर लगसग २७,००० उन चीनी मिद्दी सिल 
सकती है । 

इस राज्यके और कई स्थानोंमे, विशेषकर द्वारकाके समुद्री किनारेपर, 
फेल्सपार पर्याप्त मान्नासे मिलता है । स्फटिकसी कई स्थानोंमे पाया जाता 
है । केवल कफोयलेको छोडकर, चीनी मिट्टीके सामान बनानेके सारे कच्चे 
पदार्थ इस राज्यसे मिलते हैं | बीकानेरके पलाना कोयला क्षेत्रसे कोयला 
लाया जा सकता है | इन सब बातोंके देखते हुए कम से-कम एक कारखाना 
चौनीके बतन आदि बनानेका राज्यसे सुगमता से खोला जा सकता है। 


भावनगर राज्य--इस राज्यसे कुण्डराके पास अगालनीय मिट्टी 
अधिक सात्रामे पाई जाती है।इस मिट्टीके रसायनिक विभाजनके 
अलावा और अधिक अलजलुसन्धान नहो हुआ है | 

इंद्र राज्य--इस राज्यसे कई ऐसे स्थान हैं जहां कि नाइसके 
फेल्सपारसे परिवर्तत होनेसे बनी हुई चीनी मिट्टिट्या पाई जाती है । 
लगभग सभी स्थानंसि मिट॒टी काफी मिकदारसे सिल सकती है। एक- 
लाराकी चीनीं मिट्टीके नसूनेका रसायनिक विभाजन श्री फेनसेटने किया 


५ 


है । रसायनिक विभाजन इस प्रकार है । 





सिलिका ४७०६ प्र० श० 

अल्युमिना ३६ ४६ ,, 

लोहिक आ० ०८० ,, 

चूना ,, १ ए४ 

आद्वता +- जल १४"१२ ,, 
जोड १००"०० 


१०९०” से० के तापक्रममे पकानेसे इस सिट्टीसे दरारे पड जाती 
है। एकलारा रेलके स्टेशनसे लगभग ३४ सील दूर है । 


केच्छ राज्य 


इस राज्यके देवपूर, लुडवा, कोरा तथा पनाधरु स्थानंसे चीनी मिद्दी 
पाई जाती है। श्री फर्नने इनसेसे तीन स्थानोंक्री सिट॒टीका रसायनिक 
विभाजन किया है जोकि इस प्रकार है । 





लुडवा कोरा पनाधरु 
सिलिका ६०२० प्र० श० ९६९४ ग्र० श० ४४९० प्रग्श० 
अल्युमिना रथ पण ,, रपएा४र ,, रेहार६ ,, 
लोहिक आ[० २२० ,, २१४ ,, ०'पझं० ,, 
चूना आ० ४८7 न, १"६६ ,. ०८१३ ,, 
मेैगनीशियस आ० बहुत कम कप ०३८ ,, 
जल +आद्वता ६८० &६१ ».. १३६७ ,, 

जोड &&*३० 8६ २६ १०००० 


इनसेस पनाधरुकी चीनी मिट॒टी सबसे अ्रच्छी है । यह पकनेके बाद 
सफ द्‌ रगकी हो जाती है । सब प्रकार की वस्तुएं बनानेके उपयोगमे भन्‍वी- 
भाति आ सकती है । कोराकी मिट॒टी लोहा अधिक होनेके कारण रंगीन है और 
पकनेपरभी लालही रहती हैं । लुडवाकी मिट॒टोभी श्रच्छी कही जाती है । 
यह सिट्टी रगीन वस्तुएँ बनानेके कामसे आ सकती है। श्रीयुत फनका 
सत है कि यदि देवपूरकी मिट्टी से, फेल्पार और पनाधरुफी मिटटी मिला 
कर, वस्तुएं बनाई जायें तो ऐसी वस्तुएं उत्तम प्रकारकी होंगी ॥& 


का 


& ऋ क्शल्क, “शडियन रिपेक्टरा क्‍लज़? २९३९,२ 


लत 


। 


काठियाबाड़ 


लखतर राज्य--इस राज्यके अनेकों स्थारनोसे श्रीयुत फनने चीनी मिट्टी 
एकट्ठा करके उनका रसायनिक विभाजन किया है। उन्होंने श्रनुसन्धान करके 
यहभी बताया है कि वे किस-किस उपयोगमे आ सकती है | बगालाला और 
करेबालीसे १० फुट मोटी, लाल रगकी, लचीली चीनी मिट्टी पाई जाती 
है। इस मिद्दीमे ७२ १६ प्र० श० सिलिका है। यह मिद्दी अगालनीय 
मिद्दीकी तरह उपयोगमे लाई जा सकती है । इस मिद्दीकी तहके नीचे 
२ फुट मोटी, खूब लचीली, अगालनीय, काले रगको, रेतीली मिद्दीकी 
एक तह पाई जाती है। यह मिद्दी पकाये जानेपर सफद हो जाती है। 
केवलीन मिलाकर वस्तुएँ बनानेके लिये श्रति उपयोगी है । यह काफी मिक- 
दारसे पाईभी जाती है। इस राज्यकी और दूसरी सिध्टियोंके बारेमे अधिक 
ज्ञान नही है । ये मिध्या जुरासिक समयको चट्टानोंके बीचसे पाई जाती 
है। दूसरे प्रदेशोंमे भी इन्ही चट्टानोंसे चीनी सिट्टियया पाईं जाती है | वे उन 
स्थानोंसे भी ख़ूछ मान्नामे सिलती है। इस कारण ऐसा सोचा जाता है 
कि इस राज्यमे भी इन चट्टार्नके बीच पाई जानेवाली सिट्टया ,ख़ूब 
मिकदारमे सिलेगी । इन मिटिट्योंमे से कोई सफेद है, कोई काली । 
किन्तु सभी अ्रच्छी हैे। और सब कोई न कोई उपयोगमे लाईं जा 
सकती है । 


राज पिपला राज्य 


माही कन्था[--इस राज्यके कड़ोली नामक स्थानसे दो नमूने ज्याला- 
जिकल सरधे आफ इरणिडयाकी रसायनशालामे भेज गये थे । उन दोनों 
पर जो रिपोर्ट दी गईं थी वह इस अकार है । 

पहिले नमुनेकी मिट॒टीका रग कच्चे तथा पकानेपर सफ़ेद रहता 
है । इसमे लचक अच्छी है। १२०० से० पर यह मिट॒टी पिघलती नहीं 
है। दूसरे नमूनेकी सिट्टीका रंग कच्चेपर सफ़ेदी लिये भूरा है। पकाने- 
पर हलका भूरा रह जाता है। इसमे लचकसी अच्छी है | १२०० स० 
पर भी यह पिघलती नही है | ऐसा मालूम होता है कि शायद मिदट्ट्यां 
काफी मात्रामे सिल जायें & । 

रेचा कन्‍्था--इसी राज्यके रूगाडिया तथा व्हेलिया तहसीलमे 
विशेषकर दामलीके पश्चिमसे अच्छे प्रकारकी चीनी सिद्ट्यां पाई जाती 
है। इनसे ऊंचे दरज़ेकी वस्तुएँ बनाई जा सकती है । 


* क्र कशेन्क इन्डियन रिफ्रेक्टरी क्लेज १९३९, २४ 


दक्षिण भारतके देशी राज्योंमें चीनी मिट्टी मिलनेके स्थान 


कोचीन राज्य--इस राज्यमे चीनी मिट्टी पाये जानेके अनेक स्थान 
मिलनेकी सस्भावता है। पर इनके बारेसे हमारा ज्ञान बहुतही कम 
है। केवल एकही मिद्दीका रसायनिक विभाजन मिल्तता हैं। इसके 
बारेसें यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह चीनी मिट्टी किस स्थानमें 
पाईं जाती है। रसायनिक विभाजन श्री० फरन॑ने किया है जो कि नीचे 


दिया जाता है। 

सिलिका 

अल्युमिना 

जकोहिक आ० 

चूना झआा० 

जल + आदह्वता 
जोड 
त्तार 


४3६"७० 
३०"७० 
१"६० 
१२० 


१४१४ 


हरारे 


या 
बन 


झणे दा० 


टरावनकोर राज्य 


इस राज्यमे धोनीकाइल नामक स्थानमे चीनी मिट्टीकी मोटी-मोटी 
तहें पाईं जाती है | यहां की चीनी मिट॒टी अति उत्तम अकारकी समझी 
जाती है। 

इसी राज्यमे हालही मे एक बहुत बडे विस्तारमे अति उत्तम चीनी 
मिट्‌ठीकी तहे पाईं गईं है । ये तहें समुद्दी किनारेपर क्वीलोनसे लगभग 
१० सौल दूर, कुण्डारा नासक स्थान पर हैं । इस चीनी मिट्॒टोकी परीक्षा 
करनेपर मालूम हुआ है कि यह मिट्‌ठी उत्तम प्रफारकी है। यहां की सर- 
कारने इस चीनी मिट॒दी से नाना प्रकारकी चीज़ बनानेका आयोजन क्या 
है। कारख़ानाभी बन चुका है ओर वस्तुएँ बनानाभी आरम्भ हो गया 
है । यही-पर चीनी मिट॒टी खोदी और धोईभी जाती है । वस्तुएँ बनानेके 
उपयोग में आनेके सिवाय यहांकी धली हुईं मिद्दीका कपडा तथा कागज्ञके 
कारखानोंमे-सी खूब उपयोग होता है ।और यहांसे यह बाहर भेजी जाती 
है। कहा जाता है कि यह अपने प्रकारका भारतवर्षमे एकही कारखाना 
है। यहांपर बिजलीके इन्सूलेटरभी बनते है । इस कारखानेका भविष्य 
'खूब उज्ज्वल नज़र आता है। 

कुण्डाराकी चीनी मिट्दीका मिलान इंग्लैडसे भारतवर्षमे आई 
पहले दर्जेकी चीनी मिट्‌टीके साथ किय्रे जानेपर वह इंग्लेंडकी चीनी मिट॒दी- 
से बढिया उत्तरती है। मिलान इस प्रकार हैः--# 


इजेलेड कुडारा बगाल 
चौनी मिट्टी ६४७ प्र०णश० ६७६ प्र० श० ६३'& प्र० श० 
फेलसपार और अबरक ३४० ,. ३७ ,, ४9४३० ,, 
सफर ०२२ ५ विलकुल नही ०१० , 


लोहिक आक्साइड ०४२ ,, ० २० प्र० श० १*३० ,, 
# ्चाईना कले! ट्रावनकोरकी सरकारका पब्लिकेशन | 
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चूना ०९१० 9, 6१०७० 95 ०९१७० ११ 
सेगनीशिया ००६ ,, ०१) ००६ , 
टाइदेनियां बिलकुल नहीं ०३० » ०२१ 
ऊपर दी गई चीनी मिट्टियोंके कर्योके परिमाणका मिलान--- 
चीनी सिट्टियां कण 
०००८० से ०"९००००१ ०००८० मिली-मीटरसे 
मिली-समीटर तक बढे 

इस्लेंड नं० १ ६०३ प्र० श० & ७ प्र० श० 

कुण्डारा न० १ 8३६ ,, ६१ ,, 

बंगाल ले४६ ३: ४ १०'६ ,$ 


कपडे तथा कागज़के बनानेके कामसे वही चीनी मिट्टी अधिक उप- 
योगी समझी जाती है जिसमे चीनी मिंट॒टी (केवलीनाइट) की मात्रा 
अधिफ हो और उसके कण अति महीन हों । ऊपरके टेबिलके ठेखनेसे ज्ञात 
होगा कि इन दोनों बातोंसे कुस्डाराकी सिट॒टी दूसरी मिट्ियोंसे अच्छी है। 


मेल्नर राज्य 


ब'गलोर ज़िला--मैसूर राज्यके इस ज़िलेमे बंगलोरसे लेकर ननदी 
दुर्गंतक सफ़ेद केवलीनकी तह पाई जाती है | यह तह कहो-कही कई फुट 
मोटी है । इस मिद्दीको घोकर, इसे बराबर मात्रासे स्फटिकके साथ मिलाकर, 
यदि क्रसिबिल बनाये जायें तो अच्छा हो | इस सिद्दीका रण कच्चे और 
पकानेपर सफ़ेदही रहता है । 


गोधालीके पासभी झेनाइटके फेल्सपारसे परिवर्तन होकर बनी हुई 
चीनी मिद्दी पाई जाती है | यह अगालनीय इंटे बनानेके काममे लाई जा 


सकती है । ११००? से० के तापक्रमपर पकानेसे यह सफेदही रहती हे 
इसका रसायनिक विभाजन नीचे दिया जाता है । 


सिल्लिका ४६४०२ प्र० श० 

अल्युमिना ३७१६ ,, 

लोहिक आ[० १ छ ,, 

चूना ,; ३४४ ,; 

जले १३९२४ प्र०. श० 
जोड़ ££ ६१ 


टिनालूसे १४ मील ओर देवकुण्डी रेलके स्टेशनसे २३ मील की दूरी- 
परभी, चीौनोमिद्दी पाई जाती है। यह लगभग ८००० टनके मिकदारसे 
सिल सकती है । यह गुलाबी रंगकी होनेके कारण अधिक उपयोगी नहीं 
है । परन्तु अति अगालनीय होनेके कारण इससे अगालनीय इंटे बनाई जा 
सकती है । इसका उपयोग कोलारके इं८ बनानेके कारखानेसे अधिक होता 
है। इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकर है। 


२७४ [ भारतीय चीनी मिध्टियाँ 


सिलिका ६४६६ प्र० शा० 
अल्युमिता २४८६ 8 । 
लोहिक आ० १ शेप $ 
टाइटेनियां ,, ०३४ ,, 
सेगनीशियमस ,, ०१६ ., 
चूना ,, बहुत कम 
जल ,, पड 4, 





जोड १००१६ 


गुधालीसे २ मील अजजुनवेधाली स्थानपर-भी उत्तम अकारकी चीनी 
मिद्दी पाई जाती है । इसेभी अगालनीय इंटे बनानेके उपयोगम ला सकते 
हैं। कच्चेपर इसका रंग सफद नही है। परन्तु १०२०१ से०के तापक्रमपर 
पकानेसे सफेद हो जाता हैं। इसे घोनेसे लगभग २८ प्र० श० क्चलीन 
और ०२ प्र० श० अबरक स्फटिक आदि धातुएँ निकलती हैं । 

दूध बेलेसे ३ मील उत्तरकी ओरभी क्ेवलीन पाई जाती है । केवलीव 
अच्छी, नरस और लचीलो है। अबरक्रीशिस्टस बननेके कारण इसमे 
अबरककी सात्रा अधिक है| वोकर अबरक अलग कर देनेपर यह मिद्दी 
अच्छी हो जाती हैं | इसका रंगभी सफेद हैं। 

यशवन्तपुराके पास हेटाकी, श्ुवनहाली और व्हाइट फील्डसे-सी थोडी 
केवलीन पाई जाती है । इसी अकार नन्‍्दागुड्डी पहाडीके नीचे और दूध 
बेलेके पासभी उत्तम प्रकार» चीनी मिद्दी पाई जाती है ॥& 

इस ज़िलेके होसटोके और सालुर तालुकके इनजनहाली, तवाथाली, 
सोलुर, गमैनहालो आदि स्थानोंसे घटिया द्रज़ेकी चीनी सिद्दी पाई 
जाती है। 


छक्रिश्नाचरिया, रिकाड मेसूर ज्यालाजिकल डिपास्मेन्ट, जिल्‍द ३२ 
१९४३२ । 
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है । किरकीकी मिद्दीसे चूना तथा अबरक अधिक मात्नामे हैं | अच्छी तरह 
धोकर ये दोनों धातुएं अल्लगकी जा सकती हँ। धोनेसे यह मिद्दी अच्छी 
हो सकती है | इन सब स्थानोमे पह़ुँचनेका रास्ता ठीक नहीं है । 

इसी ज़िलेसे सेलकोदसे-सी चीनी सिट॒टी पाई जाती है। इस मिट्टी 
में अबरक बहुत है । धोनेपर-भी कठिनतासे यह थोडाही निकलता है। 
यदि खूब अच्छी तरह धोया जाय तो १० अ«्श० से अधिक चीनी मिट्टी 
नही मिलती । छुली हुईं मिट्टीका रसायनिक विभाजन इस कार है। 


सिलिका ४६ ०६ प्र० श० 

अल्युसिना इे३ रेस ,, 

लोहिक आ० २१६ ., 

मैगनीशिया १ ४८ ,, 

चूना १०१ 

जल १२०० ,, 
जोड 8६8 १९% 


फोलार जिला--इस ज़िलेके करन्दीबन्दे ज्षेत्रमे, सालुर स्टेशनसे 
७ सील दूर, झ्ेबाइट तथा पेयमेटाइट चट्टानोंके प्रिवर्ततसे बनी हुई 
चीनी मिद्दी पाई जातो है । लगभग १७,००० उन इस सिद्दीके मिल 
सकते हैं | यह मिद्दी बहुत अच्छी नहीं है पर अयालनीय इंटे बचानेके 
डउपयोगमें लाईं जा सकती है | कोलारके इंट बनानेके कारखानेमे इसका 
ख़्ब उपयोग होता है ।& 

इसी प्रकारक्की मिट्टी देवरपुरमे-भी मिलती है । इस मिद्दीसे सलेटकी 
पेन्सिल आदि बनाई जाती है। यह मिद्दी कम मात्रा मे मिलती हैं । 





3्वालाजी राव, रिका् मैयूर ज्यालाजिकल डिपाट्मेन्ट, जिल्द 
२४,१९ २४, 


हृदराबाद राज्य 


आउदिला वाद जिला--इस जिलेसे अन्तर यांव स्थानफे दक्षिण 
की पहाडियोरमें चीनी मिद्दी पाई जातो हं। यह सिद्दी यहाऊे कोयला 
क्षेत्रकी हैं । यह प्रयालनीय है। 

नलगुणडा जिला--चितब्रालामे उत्तम केवलीन बहुतायतस मिलती 
है । इसका रसायनिक विभाजन अधूरा ही है । 


सिलिका ६६३० प्र० श० 
अल्युसिना श६ १० ,, 
लोहिक आ०. बहुन कम 

चुना हट ० प्र० 

मेगनी शिया ०. 


यह मिट्टी अच्छी है । 


निजामाबाद जिला--निनामाबादऊे पासही-जो फेवलीन पाई 


जाती ४ उसकी परीणा श्ली० फर्नन जी ४। उनवा संत # छि गोनेपर 
हुस सिद्धदीसे लगभग छू प्र शा० चपयरफऊे परे निरूदते #। ६४ प्र० 
श० उत्तम प्रखारक्षी मिद्दी सिलती है । 


शोनासझुद्ृसके पासनी उत्तम शाए य सिट्टी पार जानी 7 ! 


गोवा राज्य 


इस राज्यकी चीनी मिद्धिट्योंकी परीक्षा श्री० फर्नने की है। उनका 
मत है क यहाकी मिट्टिट्योंसे चीनी मिट्ट्योंकी वस्तुएँ खूब अच्छी तरह 
बनाई जा सकती है । श्री फनने इस राज्यके ब्रिदो नगर नामक स्थानमे 
पाई जाने वाली चीनी मिट्टीकी परीक्षाभी की है । यहाकी मिट॒टीके बारे- 
में उनका मत है कि इससे दिचाल तथा फर्शमे लगानेके चमकदार या 
रगीन, चोकोर या किसी दूसरी आराकृतिके, पटिये भली-भाति बनाये जा 
सकते है । इस मिट॒टीका, उन्हींका किया हुआ, रसायनिक विभाजन इस 
प्रकार है । 


सिलिका ६६ <€० प० शा० 

अल्युमिना २२० ,, 

लोहिक. आ० ११० 

चूना न २९०० $ 

मेगनीशियम ,, >< 

जल + भ्द्वता ४१०० ,, 
जोड ६६ ०० 


इसका रंग कच्चेपर सफ़ेद और पकानेपरभी सफ़ेदही रहता है । 


अनीभीनननन पलनननन-+-न 


कील्हापुर राज्य 


कोल्हापुर राज्य--इस राज्यमे कोल्हापुरसे १० मील दूर पन्‍्हाला 
नामक स्थानमे खूब अच्छी चीनी मिद्दी पाई जाती है । इसका रग सफ़ेद 
है| कहा जाता है कि इस मिद्दीसे ऊँचे दरज्ञेकी वस्तुएँ बनाई जा 
सकती है । 

इसी राज्यमे गरुदालकोपके पासभी, पन्‍्हालाके समानहो, चीनी मिद्दी 
पाई जाती है । चीनी सिद्दीकी तह यहां लगभग १० या १२ फुट मोटी 
है। गुदालकोप रेलके स्टेशनसे लगभग १२ मील दूर है । यहां पहुंचने- 
का रास्ता ख़राब है । इस रास्तेके ठीक होने स इस मिद्दीका डपयोग हो 
सकता है। 

स्ुदारगढमे-भी पन्दालाके समानही चीनी मिद्दी मिलती है । परन्तु 
इस स्थानमे-भी पहुँचना अति कठिन है । रास्ता वरेरह कुछ नहीं है । 
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पिछले श्रध्यायमे दिये गये चीनी मिद्दी मिलनेके स्थानोंको देखकर 
यह न ससझ लेना चाहिये कि इनके अलावा और ऐसे स्थान नही है 
जहां चीनी मिट्टी मिल सकती है। भारतवर्ष बहुतही बढा देश है और 
निशा कृष्टि प्रधानही नहीं हे । असी पूरा पूरा अलुसन्धान नहीं हो पाया है । 
न जाने कितने स्थान पढे हैं । इन चीनी मिध्यिको डपयोग- 
से लानेसे अपने देशमे चीनी मिद्दीकी बनी बनाई वस्तुओंका आयात 
रोका जा सकता है । देशका पेसा देशमे-ही रह सकता है । हजारों 
ग़रीबों तथा कौशल्न-पूर्ण लोगोंको रोज़ी मिल सकती है । 


भारतचर्षमे चीनी मिद्दीकी चस्तुओंके आयातकी गणाना यदि रुपयों- 
से की जाय तो कान खडे होते है। सन्‌ १६३८-३६ से इस देशमसे 
३६,१६,२०९) र० की वस्तुएँ ओर लगभग १२,००,००) रु० की अयगाल 
नीय इंटे विदेशोंसे आई थी। इतने रुपयोका समान भारतवर्षसे क्‍यों 
आया ? क्या भारतवर्ष निरा मरुस्थलही है ? यहां कुछ कच्चा माल पाया- 
ही नही जाता या यहाके निवासी जगलीही है ? इन अश्नोंका उत्तर एक 
लम्बी तथा दुख-भरी कहानी है । १६३२ के सालसे लेकर ३६३8 तक 
ऐसा कोई भी साल नही बीता जब कि इस देशसे लगभग ४,२०,०००) 
रुपयोंकी चीनी सिद्दोकी वस्तुएँ और लगभग १३,००,०००) रु० की 
अगालनीय इंटे विदेशोसे न आईं हों । पिछले कुछ सालोसे आयात घट 
रहा हे । इसका श्रेय उँंगलियॉपर गिनी जा सकन वाली कुछु-ही कप- 
निर्योका है जो इस प्रकारका कासकर रही है । इनमेस अधिकाश 
विदेशियोंकी है. । जो विदेशियोंकी है वे ही बढ्ी-बडी है, और कार्यसी 
अच्छा कर रही है । परन्तु अभी व्यापारिक स्पर्धा उत्पन्न न करते हुए भी 
न जाने और कितने कारखाने खोले जा सकते है | फिलहाल चालू कार- 
खानेमे कुछ-ही वस्तुएं बनानेका आयोजन है । कई ऐसी वस्खुएँ हैं जो 
अभी तक भारतवर्षसे बनाईही नहीं जातीं। चीनी मिट्टीके ऐसे बतंन 
तथा वस्तुएँ, जो कि रसायनिक कार्योमे उपयोगमे लाई जा सके, अभी 
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यहां नहीं बनतीं । इनका बनाना अति आवश्यक है । अभी जापानके 
समान पतले ओर खूबसूरत प्याले वगेरह यहां नही बनते | ये सब 
वस्तुएं यहां बननी चाहिये । 

भारतवर्षमे कुम्हार गांव-गांवमे रहते हैं। रहतेही नहीं हैं मिट्‌दीके 
बत॑न बना-बनाकर अपनी जीविका चलाते है| घर-घरसे मिट्टीके बत॑न 
पाये जाते है । अन्तर केवल इतना है कि ये घटिया सिट्टीके बनाये जाते 
हैं। और इनके बनानेके तरीक़रभी वही पुराने, बावा आदमके जमानेसे चले 
आते है | किसीने अभी तक इन तरीकोंको सुधारनेका कष्ठ न किया | 
ये कुम्हार अपने कौशलसे पक्‍के हैं। किन्तु ये ओरभी अधिक कल्ना- 
पूर्ण और निपुण बन सकते हैं । उनके चक्केसे-भी अनेक सुधार किये जा 
सकते हैं । उनकी भटिव्यांसी वही पुराने ढंगकी है। इसमेभी सुधारोंकी 
जरूरत है । इन सुधारोंके प्रचलित होनेपर झुम्हार यदि बढ़िया नहीं तो 
घटिया मिट॒टीका ही भली-भांति उपयोग करना सीख ले तो गांव-गांवमे 
बढ़िया वस्तुएँ बनने लगें ओर हमे अपनी ज़रूरतके लिये दूसरोंका मुह 
न ताकना पडे। 


[ इसी देशमे कामसे लाई गई देशी मिट्टी 
इसी में लाई गई देशी चीनी मिट्टी । 


[ 7६३२-१६ २६ |& 
चष ट्न रुपये. औसत कीमत प्रति टन 
१६३२ १३,४८६ ६७,४४२ ७) 
१६३३ २१,६श१५.. ८०,६९६ ३-१ १-३) 
१६३४ २०,९६२ ७८,४७० ३-१ ४-३) 
१६३९ १४,६९४ १,३०,१७२ ८-११ ३) 
१६३६ १७२१७ १,१९,६६२ ६-११-३) 
१ टन-> ४२८ सन 


# क्र कशेन्क, “इण्डियन रेफ्रेक्टरी” क्लेज़, १९६९, ५४-५५ 
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देशी और विदेशोंसे भारतमें आई चीनी मिद्ठीकी कीमत ! 
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१६---०इनसाइक्नो पीडिया ब्रिटेनिका” पुस्तक, १८ । 

१७--केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया” । 

१ ८घ--हिस्ट्री आफ इण्डियन आर्ट्स एणड ऋरेफ्ट” । 

१६---“समोहनजोदड़ो ””, सरजान साल, पुस्तक १ । 

२०-- प्युरीफ्रिकेशन आफ़ चाइना कल”, एस, आर, दास, और एम, 
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२३--“जरनल आफ़ दी डिपाटमेन्ट आफ़ लेटर्स ”, जिल्दु ५ और ३, 
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इणिडया,” जिलद २९, भाग ३ । 
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३०-- ज्यालाजी आफ़ इण्डिया”, साग ३, व्ही० बाल, १८८१ । 
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पृष्ठ १३ की वीं पंक्तिमे चीन की जगह चीनी पढ़े 
» २६ ,, १६वीं ,, आस्टिक की जयह प्लास्टिक हर 
» हैरे $ रेरी , नदियों के बाद ,, नदियों केबाद ,, 
» हैरे » मूवी ,, जाति युक्त 9 जल युक्त का 
9 है » १६वीं ,, अगाललीय ,, अगालनीय  ,, 
४ है 9 वीं , नवियोंकेबादके,, नदियों के बाढ के,, 


9 ० » रेरी , पपिले » पहिले हर 
» ईई » रेभवी ,. तेज » पोज 99 
2 ऐै४ 9 २१वीं , रंगकी 7 पे 75 
99 दे 6 । अंतिम ११ जल 9 अज०9 ॥्र+ 
9 छेरे ) 3१99 9. ही ञ्नो १9 हा०५ ओ० १9 
७» 9७ ,, मची ,, इरमाकी 9 टेरमालीन भर 
» मरे , १२वीं ,, उपर 9 ऊपर | 
9१२० ,, सी 9. जुर्फ 9 झर्फे १9 
95 १ ३७ 939 | (वीं 93 द्‌० आ० है द्वा० अआ०५ 95 
»१४६९ ,, रेरी , जत्युक्त » जलयुक्त १2 
५१४४ ,, #वीं ,, हानंलेणड ,, हार्नब्लैण्ड ५५ 
» रै४० ), रेरी » अल्युसिना के आगे + पढ़िए । 

» २७६ के फुटनोट में. मेयूर की जगह. सैसूर ४ 
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पृष्ठ देंए मे अल५ओ, रसि० ओ., रहा, ओ- अथवा हा; जल 
सिर ओ3 के स्थान से अल०५ ओ०५, २ सि० ओ०-, २ ह०५ ओ० 
अथवा हा०., अल०५ सि०. ओ०, पढ़े । 


